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।। श्रीरामः शरणं मम ।। 
अनुवचन 


श्रीरामचरितमानस मेँ राम-रावण संघर्षं सर्वथा भिन्न परिवेश मेँ प्ररतुत 
किया गया है। विश्व कै रंगमंच पर ईश्वर नै एक पसे नारक को 
प्रदर्शित कर्ने का निर्णय किया जिसकं द्वारा मनुष्य करे अन्तजीवन की 
समस्या बाहूय रूप पँ प्रस्तुत की जार्यँ । अतएव भगवान्‌ कं ही पार्षद 
जय एवं विजय इस नाटक मेँ रावण एवं कुम्भकर्ण कं रूपों मँ अवत्तरिति 
होते ै। इस प्रकार नारक समाप्त हौनै के उपरान्त ये दोन अभिनेता 
पुनः प्रभु कं पवित्र धाम मेँ प्रविष्ट हौ जाते है। इस प्रकार मोहं एवं 
अहंकार का उदय हमारे अंतःकरण को किन-किन समस्याओं दारा आक्रान्त 
कर दैता दै, रावण एवं कुम्भकर्ण कं माध्यम से वही परिचय प्रस्तुत 
किवा गया रै। 

प्रत्येक व्यवित्त स्वयं अपने आपमें ही संघर्षरत है एकं ओर यह 
दशद्दियो म भोगासक्त होकर निरंतर विषयों का सुखानुभव कर्‌ रदा 
ह। यही भोगासक्ति मूल खूप सै परौत्पीडन वृत्ति की जन्मदात्री है। 
दूसरी ओर जीव सच्चिदानंद ईश्वर का अंश हौने कं कारण स्वयं आनन्दमय 
ट । अत्तएव अपने आत्मस्वरूपं को पहचानकर वह स्वयं मेँ रमण करने 
वाला आत्माराम बन जाता है। दैहवाद एवं भोगासक्ित्ति दवारा जिस 
छलनावृत्ति का जन्म होत्ता है उती कं द्वारा वह दूत्तरौ कं स्थान पर 
स्वयं कौ ही छल रहा है । इस वह नीं जान पाता । राण भी शातिस्वरूपा 
श्रीतीताजी का अपहरण करते इए इसी भ्रान्ति का आचर हुआ । वह 
यही नहीं जान सका किं इस अपहरण मँ वह स्वयं का विनाश आमन्त्रित 
कर रहा दै। श्रीसीताजी तौ जगन्माता है। व्यक्ति को उनकी 
आराधना पूत्ररूप मेँ करनी चाहिये । किन्तु दशैन्दियवादी भोगासक्त होने 
कै कारण जगज्जननी के प्रति भी वही दुष्ट रखता है। वह यह नहीं 
जान पराता कि वास्तविक शति भोगों कं परित्याग पेँडै, न किं उनक् 
ग्रहण में। 

आज भी मोह संसार मँ समाज का सवस प्रबल शत्रु दै। अतः 


गोस्वामीजी ददता को भी मौह का वंशज ही मानते ई 
मोह दरिद्र निकट नष्टं आवा। 
लोभ बात निं ताहि बुक्षावा।। 
वास्तव मेँ व्यक्ति अथवा समाज तव तक सुखी एवं संतुष्ट 
नहीं हो सकता जव तक उसकी अन्तर ओर बाहूय दोनों प्रकार की 
दीनता, ददता का पूर्णं विनाश नहीं हौ जाता। अत्तएव हमारा सारा 
प्रयास उसी दिशा मे कंच्दित होना चाहिये। 
प्रस्तुत ग्रन्थ मं मोह से उत्पन्न लोभ कं शूल की सूत्रात्मक 
व्याख्या है। वर्तमान युग मेँ लोभ का दनुनैश नित्त प्रकार सै प्रत्यैक 
व्यक्ति के अंतर्जीवन को उत्पीडित कर रहा है, इसमें श्री अशोक गुप्ताजी 
कं द्वारा इत्र ग्रन्थ कै प्रकाशन के लिये श्रद्धायुक्त अर्ध-सेवा, अर्धं दान 
उसी दनुजैश कं शमन का एकत सतु प्रयास है। पूर्वमे भी श्री गुप्ताजी 
कं दारा अनेक सेवां होती रही रै । उनकी ओर उनके समस्त परिवार 
कं प्रति मेरा हार्दिक आशीर्वाद ~ प्रभु उन सुमति, शांति, भव्ति, प्रीति 
प्रदान कर 
ईड. चन्द्रशेखरं तिवारी एक पसे भक्त पुरुष दँ जिनका समर्पण 
अनुकरणीय है, जिस लगन सै वै यह श्रमसाध्य कार्यं संपन्न करते है 
वह स्तुत्य है। रामायणम ट्रस्ट कं सभी ट्रस्टीगण प्रर जौ उत्तरदायित्व 
है वे बड़ी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन कर रहे है, उन्दं भी मेरा आशीवदि। 
मंगलकामना!! श्री नरैन्ध शुक्ल मेरी सेवा निष्ठा पूर्वक करते ददै, मेरे 
अपने दै। 
अत में उस महद्‌ शक्ति, विराट्‌ पुरुष के प्रति मेरा नमन! 
जिनके प्रकाश से सम्पूर्ण संसार आलोकित है - 
त्वदीयं वस्तु श्रीराम तुभ्यमेव समर्पये। 


सादर, 
परम पूज्य महाराजश्री रामकिंकर जी की ओर सै 


मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरनी 


श्री गुरु चरणों में समर्पित 

परम पृज्य श्री सदुदगुरुदेव भगवान्‌ कं जव मुह प्रथम वार 
दर्शन हा उनकं देदीप्यमान मुखमंडल का दर्शन करकं मरः हदय सहज 
ही उनकी ओर आकर्षित हआ, तो उनकी विलक्षण वाणी सुनकर अंतःकरण 
क्ंकृत हौ गया ओर उनका स्वभाव अनुभव करकं जीवन कौ एक दिशा, 
एक आदर्श स्तम्भ पिल्ल गया 

परम पूज्य महाराजश्री कें प्रति मेरी ओर मेरे परिवार की एसी 
प्रीति लगी कि मँ प्रत्येक वर्षं गुरुपर्वं परं रामायणम्‌ आश्रम श्रीधाम 
अयोध्या जाकर उनका दर्शन, उनक्रा आशीवदि प्राप्त कर एक नयी 
आत्मिक शांति एवं शक्ति प्राप्त कर धन्यता का अनुभव करता रहा 
हं जौर यह क्रम अत्त तक चला, जव श्री सद्गुरुदेव भगवानु 
समाधिस्थ हए, उन दिनं भी गै श्रीधाम अयोध्या आश्रम मँ दही था। 
उनकरं समाधिस्य होने कं पश्चात्‌ आज भी श्रीगुरुधाम मँ उनकी कृपामूरतिं 
का जव-जव दर्शन करता ह तो यही अनुभूति होती ह कि महाराजश्च 
धीं पर साक्षात्‌ रूप मेँ विराजमान्‌ है, हमे छोड़कर कदापि नहीं गवे | 

परम पूज्य महाराजश्री का चिन्तन तो अमर दै ही। वे उन अमर 
महापुरुषो मेँ है जो अपने शिष्यो, भक्तौ के हदय के संशय-सदेह क 
अपने लीलादरशन के द्वारा समूल नष्ट कर देते है, क्योकि जीव गँ 
अखण्ड विश्वास हौ ही नहीं सकता। कंवल गुरु-कृपा के इरा ही सही 
दृष्टि मिलं सकत्ती दै। 

परम पूज्य महाराजश्च की कृपां दृष्टि हमे मिली हमारा सम्पूर्ण 
परिवार पूर्णतः उनकं प्रति समर्पित है । आशा है जीं भी वह पुस्तक 
जायेगी लौगौँ कै जीवन कौ समुन्नत करेगी । मै परम पूज्य महाराजश्री 
की आध्यात्िक्र उत्तराधिकारी एवं रमायणम्‌ ट्रस्ट की अध्यक्षा परम 
पूज्य दीदी मौँ मन्दाकिनीजी के प्रति कृतन्न ह जिन्न हमसे यह सेवा 
लेकर यह गौरव प्रदान करिया, उनका स्नेह, वात्सल्य हमं निरंतर प्राप्त 
ह्येता रहे, यही परम पूज्य गुरुदेव कं चरणौ मेँ प्रार्थना है। 

श्री सदुगुरुदेव भगवान्‌ कं चरणों मँ कौटिश प्रणाम । 
श्री अनिल एवं श्री अशौक गुप्ता 
रायपुर 
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|| श्री रामः शरणं मम ।। 


लोभ 


यह मानव-जीवन जौ है वह कभी समस्याओं से मुक्त नहीं 
होता । नित्य जीवन मेँ हम देखते है कि भूख लगना एक स्वाभाविक 
क्रिया है ओर भूख न लगना एक रोग माना जाता हे । भूख लगने पर 
व्यविति के सामने भोजन की समस्या आवेगी, भोजन मिल जाय तौ 
उसके साथ स्वाद की समस्वा, तृप्ति की समस्या ओरं वह भोजन रोग 
चदा न करके स्वास्थ्य प्रदान करे आदि अनैक समस्यार्पँ भोजन कं साध 
जुडी हई है । यह बड़ी विचित्र सी बात टै - भूख न लगे यह भी रोग 
है, भूख लगे पर स्वाद न हौ तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा । स्वादिष्ट 
भोजनं ले ओर अधिकं भोजन कर लिया जाय तव रौग हौ जायगा 
इसका अर्थं यही ड कि संसारं की कोई वस्तु एेसी नहीं है जिसमे समस्या 
हो ही नहीं। जव मस्या होती है तो फिर व्यवितति ठस समस्या का 
समाधान शलौजनै का यत्न कर्ता है। 

मानव जीवन की जो अनेकानैक वृत्तिर्या द गौस्वामीजी न उनका 
बहधा सुन्दर विश्लेषण किया है, यह विश्लेषण वड़ा मनोवैज्ञानिक ह वड़ा 
उपादेय  । इसके लिये उन्न आयुर्वेद की पद्धति का आश्रय लिया ै। 
आयुर्वेद शास्त्र की पद्धति पुरानी है पर आजकल फिर से उसकं प्रति लोगों 
करा आकर्षण बट्‌ रहा है । इस पद्धति की मान्यता दै कि व्यक्ति कं शरीर 
का संचालन जिन त्रिधातु अथवा त्रिदोष के द्वारा होता है, वै ई - वातत, 
पित्त ओर कफ । च्य नाड़ी देखकर पत्ता लगाते र किं अस्वस्थ व्यक्ति 
की इन तीनां मे से कौनसी नाड़ी प्रबल है । इत निदान के बाद वैद्य दवा 
बताते ई तथा पथ्य बताते ह जिससे व्यक्ति कं रोग का उपशमनं हा 
जाता &। यद्यपि यह तो कहा नहीं जा सकता कि वह रोग फिर कभी 
नहीं होगा पर उत्त समय उस विकार के संतुलन होने से रोग शान्त हौ 


लोभ, दया व॒ दान^७ 


जाता है। 

गौस्वामीजी ने कहा कि जैसे चात्त, पित्त ओर कफ कै द्वारा शरीर 
संचालित होता है, उसी प्रकार काम, क्रोध जर लोभ इन तीनों क द्वारा 
हमारा मन भी संचालित हता दै, ओर उन तीनों कं असंतुलन से नित 
प्रकार शरीर रोगी हौता है ठीक उसी प्रकार इन तीनों के असंतुलन से 
व्यक्ति का मन भी रोगी हो जाता है। गोस्वामीजी कहते ड कि- 

काप बातत कफ लोभ अपारा। 
क्रोध पित्त नित छात्ती जारा।। ७१२१८३० 

काम बात है, कफ लौभ दै ओर क्रोध ही पित्त डै। चैद्य यह 
चेष्टा तौ नहीं करेगा कि इन्टीं तीनो से रोग उत्पन होता ड, अतः इनको 
ही मिटा दिया जाय क्योकि वह नानता है कि इससे रोग क्या स्वयं रोमी 
ही नष्ट हयौ जायगा । इसका अर्थं यह हआ किं काम, करौध ओर लोभ 
कं बिना समान चल ही नहीं सकता। इन तीनों कं संतुलन मेँ जीवन 
है, असंतुलन में रोग है ओर अतिशय असंतुलन मेँ मृत्यु है। यह वात 
मन ओर शरीर दोनों कं संदर्भ मेँ समान रूप से सत्य दिलायी देती | 

हम यदि विचार करकं यह देँ कि व्यक्ति के जीवन मेँ नो कर्मं 
हो रहा है, उनका संचालन कौन कर रहा है? तो हम कह सकते ड कि 
इस्करं मूल मेँ कामना है, जो काम कराही रूप 8ै। संसार के सृजन क 
मूल म॑ भी कराम ह्वी है। इसी प्रकार सै पित्त ही भोजन को पचात्ता है 
पर्‌ जब्र उसका अतिरेक हो जाता है तब जलन होने लगती है। इसीलिए 
क्रोध की तुलना पित्त सै की गथी है। जीवन मे, समाज मेँ हमं देखते 
हैं कि निर्माण ओर संहार दोनों की ही आवश्यकता &ै। नये कै निर्माण 
के लिये ध्वंस भी अपेक्षित दै। पुराने जीर्ण-शीर्णं मकान को गिराकर नये 
मक्रान क्रा निर्माण किया नाता है। 

समाचार प्रौ मेँ आत्ता टै कि मुम्बई में पुराने मकानों मेँ लौग 
रह रहे दै, मुम्बई मँ आवाज की समस्या बड़ी जटिल है । उन पुराने मकानों 
कं विषय मेँ यह भय लगा रहता है कि चै किसी भी समय भिर सकते 
है । लोगो से उन्हें छोडने का, खाली कर देने का आग्रह भौ किया जाता 
है पर समस्या कं रहते वै सोचते हैँ कि कर जार्यै ओर इसलिये चेतावनी 
कौ यै दृष्टिगत्त नहीं रख पाते । फिर पत्ता चलता है कि उनमें से कोई 
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मक्रान टह गया है। 

तो एक स्थिति है किं मकान अपने आप दह गवा ओर दूसरी 
स्थिति है कि उसे ठह दिया गया। क्रोध भी इसी तरह कभी-कभी एक 
आवश्यकता कं रूप मेँ हमारे सामने आता है। बुराइयों को मिटाने के 
लियै क्रौधकं दवारा दण्ड दिया जाता है। अतः क्रोध भी चाहिये, कोई 
भूल कर रहा है, अनर्थं कर रहा ई तौ जब उसे समाज या कानून दण्डित 
करता दै तौ उसके पौषे क्रोध का यही रूप ह्येता है। 

इती प्रकार सै समाज मँ जितनी उन्नति होती टै, उसके मूल मेँ 

लीभ होता दै। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि यदि संतोष हो जाय 
तो उन्नति वंद हौ नायगी। यह बात ठीक है क्योकि लोभ होने से ही 
उन्नति होती दै पर्‌ उन्नति होन से, लाभ होने से देखा जाता है कि फिर 
लोभ भी वट जाता है ओर इस तरह यह एक जटिल समस्या क रूप 
मं हमारे सामने आती है, यह न हौ तौ कठिनाई ओर हो तो भी कठिनाई 
हे । इसलिये इसका विश्लेषण इस रूप मेँ नहीं किया जाना चाहिये कि 
लोभ एक निन्दनीय वस्तु है। इसलिये किन्ही लोभ की निन्दा की गयी 
है तो जन्य किन्हीं प्रसंगो मँ इसकी अपेक्षा भी वतायी गवी &ै प्रशंसा 
भी की गयी है। 

र्हा लोभ की प्रशंसा की गयी है उसे इस रूप मेँ बताने की 
चेष्टा की गयी है किं समान मेँ जो उन्नति होती है वह असंतोष के दवारा 
होती है। एसी स्थिति में लोभ निर्माण ओौर उन्नति के पथ मेँ सहायकं 
टै पर यही लौभ की वृत्ति जव संघर्षं उत्यन करती है, टकराहट का 
कारण बनती ट, तो एसी स्थिति मेँ बह अशान्ति ओर दुःख की सृष्टि 
करती है जौर तव तक वह निंदनीय बन जाती है। लोभ क संदर्भ में 
वह बड महत्त्व का सूत्र है इसे रामायण मेँ अनैक रूपौ मेँ स्पष्ट करने 
की चेष्टा की गयी है। नीतिशास्त्र मेँ भी एक वाक्य आता ड जिसमें 
कटां गया है करि - 

अतिलोभो न कर्तव्यः लोभं नैव परित्यनत्‌। 

अर्धातु अतिलोभ नहीं करना चाहिये, पर लोभ का परित्याग भी 
नदीं करना चाहिये पर कदिनार्ई वह ई क्रि लोभ ओर अतिलोभ कँ वीच 
म विभाजक रेखा कँ पर है? कोई दीवार होती तौ निर्णय कर लेते कि 
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अब उस पार न जायैँ। अतः इन बातों कं कने का तात्पयं यही ह कि 
समाधान पने क लिये सावधान रहकर विचार करने की आवश्यकता ह । 
जर विचार करने के बाद यथासंभव उसे जीवन मेँ उतारने की भी चैष्टा 
करें । 

रामायण के अनेक प्रसंगो मेँ तथा विनयपत्रिका मँ भी इसे अनेक 
संकेतं कँ द्वारा प्रस्तुत किया गया। विनय-पत्रिका के एक पद मं 
गोस्वामीजी नै यह कहा कि हमारे जीवन भ॑ तीन अवतारो कौ आवश्यकता 
ठे । क्यो आवश्यकता दै? इसे वताते हए वे तनौ अवतारं सं जुडँ तीन 
दृष्टान्त देते ह । 

पुराणों मे एक कथा आत्ती है कि हाथियों का एक श्चुण्ड पानी 
पीने क लियै एक विशाल सरोवर की ओर जा रहा था। हाथी समूह 
रहने कं ही अभ्यस्त हेते है। यही देखा जाता है कि ये समूह मेँ रहने 
मै ही ठीक रहते है। जो हाथी समूह से अलग हौ जाता दै बह बहुत 
भयावह हयौ जाता है । पेते अकेले हाथी को "इक्क" कहा जाता है । वह 
इतना खँखार हो जाता है कि जिस क्षेत्र मेँ इक्कड हाथी कं हौने की 
वात कही जाती ई उस मार्ग सै लोगों व सवारियों का आना-जाना तक 
बंद हौ जाता है। आसाम मेँ यैं प्रवास पर था तो एकर स्थान पर्‌ सव 
गाडियों कौ रोक दिया गया । पृष्ठनै पर प्रता चला कि आगे आने मेँ छत्रा 
& क्योकि उधर इक्कड हाथी देखा गया है । 

गोस्वामीजी कहते ह किं हाथी समूह मेँ जल पीने गये ओर 
सेवर पर जाकर प्रसन्नता से जल पीने लगे, विहार-किल्लोल करने लगे । 
उस सरोवर मेँ एक ग्राह (मगर) भी रहता था। उस मगर नै उन ह्ाधिवां 
कँ समूह के अधिपति का पैर पकड़ लिया ओर उसे जल मँ भीतर वीचने 
लगा। हाधी, चैसे तो जमीन पर्‌ बड़ा सामर्थ्यवान्‌ होता है पर जलत मँ 
उसकी शवतत काम नहीं कर पात्ती। उसकं समूह कं अन्य हाथियों ने 
उसकी पए पकड़कर उसे बाहर खीचने की चैष्टा की पर वे सफल नहीं 
हो सक्ते । वह हाधी गहरे पानी की दिशा मेँ िंचत्ता चला गया । साथी 
हाथी कही हम भी न इव जार्यै, पैसा सोचकर इर गये ओर उसे छोडकर 
अलग हो गयै। उस हाथी ने जव देख लिया कि न तौ उसमे सामथ्यं 
है ओर न ही कोई सहायकं ह तो वहं भगवान्‌ से प्रार्थना करता टै । उसने 
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उस सरौवर सँ एक कमलं का फूल तोड़ लिया ओर नारायण कौ सहायता 
कं लिये पुकारने लगा। भगवान्‌ जाये ओर उन्होने ग्राह का वध करके 
उस गज का उद्धार करिया। श्रीमद्भागवतत पुराण में यह प्रसंग आता है 
ओर "गजेन्द्र-मोक्ष' के नाम तै प्रसिद्ध है। यदि किसी पर बहुत अधिक 


ऋण हो जाय तौ उसं ऋणमुक्त होने कं लिये इस प्रसंग के पाठ करने 


की सलाह दी जाती है। यह एक आस्तिक-परम्परा है। 

गौस्वामीजी प्रभ सै कहते है किं यही समस्या मेरे जीवन मेँ भी 
है। जैसे आपने ग्राह का वध करके गज का उद्धार किया था, चैसे ही 
मेगा भी उद्धार कीजिये। 

दूसरी कथा आती है हिरण्यकशिपु की जो अपने ही पुत्र प्रह्लाद 
को मारने को तत्पर हौ जाता है। प्रभु ने हिरण्यकशिपु का भी वध किया । 
तीसरी कथा आती है दुश्शासन की जिसने दुर्योधन कं संकेत पर भरी 
सभा मं द्रोपदी कौ नन करने की चैष्टं की। गौस्वामीनी नै कला 
महाराज! मेरे जीवन मेँ यै तीनों समस्यां विद्यमान ईै। वै कहते £ 

लोभ ग्राह, दनुजेसं क्रोध, कुरुराज बंधु खल मार। 

प्रभु! मेरे जीवन मेँ लोभ का ग्राह, क्रोध का हिरणकशिपुं मौर 
क्राम का दुश्शासन, ये तीनों ही विद्यमान है। आपने तीन अवतार लेकर 
तीनों कालल म इन सवका समाधान किया था। अव मेरे जीवन में भी 
अवततार लेकर इन समस्याओं का समाघान करने की कृपा कर! 

गौस्वामीजी नै "लोभ' को ग्राह कटा यह बड़ा सार्थक दृष्टान्ते 
है। जीवन मँ जल की आवश्यकता है उसके विना काम नहीं चल सकता । 
हाथी का समूह मेँ रहना मानौ समाज मँ परिवार क रूप मेँ इकटूटे रहने 
क्री ओर संकंतं करता है । व्यवित्त परिवार में रहने से ठीक भी रहता दै 
अकेला होने पर इक्कड हाथी की तरह उस्कं भी उच्छुखल होने का भय 
वना रहता है । परिवार मेँ रहने पर सबको एक साथ लेकर चलने में 
संतुलन वना रहता है । पर अकंला रहने पर चाहं जैसा व्यवहार कर सकते 
है| तो मानौ नल ही धन है, हाथी जीव का प्रतीक ई जौ अपने परिवार 
कं साध रहकर धन प्राप्तं करना चाहता टै पर्‌ समस्या यही ह कि अर्ध 
कं सरोवर मँ लौभ का ग्राह वैठा हआ है। 

इसका तार्य है कि व्यक्त्ति जब अर्थ की दिशा में बटृता है 
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तौ लोभ उते अपनी जर सछखीचने लगता है। जब तक लाभ होता है 
परिवार वाले साथ देते ह पर जव इूवने की आशंका उत्पन्न हौ जाती 
हैतो वै भी साथ छोड देते है। तव उत्त स्थिति में व्यक्ति ईऽवर ते प्रार्थना 
करता हे कि प्रभु! मँ अपनी रक्षा में असमर्थः आप कृपा करकं मेरी 
रक्षा करर। गोस्वामीजी नै इस प्रकार विनयपत्रिका मै इ एक 
आध्यासिक क्प दिया। 

समाज मे, संसार मँ धन कं विना काम व्यवहार चलता नहीं| 
जौ धन की निंदा करतैरहैवे भी धनको लेने के लिये वाध्य है| अतः 
धन तौ अवश्य चाहिये पर यह सावधानी भी आवश्यक है कि कीं लोभ 
हमें प्रकड न ले। हम कहीं लोभग्रस्त न हौ जार्यै । गोस्वामीजीं न मानों 
यही संकंत किया कि लोभ का आश्रय लेकर उन्नति करे, आगे चहँ पर 
लोभग्रस्त न हँ, क्योकि तव अग्रसर हौने कं स्थान पर इव जानै का 
संकट आ जायेगा तौ पेसी स्थिति मेँ हम क्या कर? भाषण सै हमें यह 
ज्ञात हौ जात्तां है पर इससे एँ कषे? इसका अर्थं है किं तव हम भगवान्‌ 
से ही प्रार्थना करं। 

हम यह तो नहीं कह सकते कि हम अर्थं चाहते ही नहीं । जीवन 
में लाभ को स्वीकार करने की बात भगवान्‌ राम अपनी नवधा-भक्ति 
कं उपदेश में कहते है पर उस लाभ को लौभ कै स्थान परं संत्तौष की 
दिशा में ले जानै की वातत कहते ह। भगवान्‌ राम शबरी ते यहं कत्री 

आठ्वै जथा लाभ संतोषा। 

जित्तना लाभ हो, जितना प्राप्त हो जाय उतने से ही संतुष्ट हो 
जाना चाहिये । यदि यह कह जाय कि भक्त कौ कुठ नहीं चहियै तो 
यह प्रांड हौ जायगा । जद्यपि लाभ की स्वीकृति आरवी भक्ति में है 
पर संतोष की बात वदी करिनाई सं जीवन मं आती टै। मानौ आस्व 
क्रम मेँ इतै रखने का यह भी संकेत है। 

लोभ ओर लाभ का एक काल्पनिक आनन्द भी है । आप देखे! 
दोनों शर्ब्दो मे अक्षर पकदहीहैल् जीर भ। पर दोनो मेँ मात्रा का अंतर 
है। अ वर्गं की पहली मात्रा से जुडकर लाभ वनता है। पर जव मात्र 
आ इ ई से बहृते-वटृते ओ तक पर्हचता है तब लौभ वन जाता हे। 
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कई लोग यह भ्रम प्राल लेते ह कि जो अच्छे लोग होते है उन 
धन-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है ओर बुरे व्यक्ति को ये नहीं मिलते । पर्‌ 
यह धारणा ठीक नहीं है । बुरे से बुरा व्यक्ति भी जीवन मेँ उन्नति कर 
सकता है । इतिहास मेँ पेसा देखा जा सकता है पर गौस्वामीजी उसै एक 
भिन्न रूप देते है । वे अयोध्या जौर लंका दोनो की ही समृद्धि ओर उन्नति 
का चित्रणं करते ईह। पर दोनों अंत्तरं की ओर भी संकेतं करते है। 
अयौध्या एक समुन्नत्त नगर है, यह ठीक टै पर लंका की समृद्धि में क्या 
कोर कमी है? लंका तो चार सौ कोस की स्वर्ण नगरी दै। गौस्वामीजी 
लंका की उन्नति का वर्णन करते हुए कहते है कि - 
सुख संपति सुत सेन सहाई। 
जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ।। १८१८०८१ 
इन दस वस्तुओं की लंका मेँ निरन्तर उन्नति हो रही है- 
नित नूतन सब्र बात जाई। 
पटकर लगता है किं जव सुख बट्‌ रहा है, सम्पत्ति वदृ रही 
है, पुत्र वदृ रहे है, सेना विश्षाल हो रही है, तहायक वहते जा रहे है, 
निरन्तर विजय प्राप्त हो रही है, बल बट्‌ रहा है, बुद्धि वदृ रही है ओर 
वड़प्पन में वृद्धि हौ रही है तव फिर वाकी क्या रहा? पर्‌ गोस्वामीजी 
नै एक वाक्य मेँ वरत्रा दिया कि लंका मेँ उन्नति होने पर भी - 
जिमि प्रतिलाभ लौभ अधिकाई।। १८१८०८२ 
रारण क्रा लोभ निरंतर बदृते ही जा रहा है। इसका अभिप्राय 
है किं इन सवकं वहने कं वाद भी उसके जीवन मे कीं सै संतोष का 
उदय नहीं हो रहा है । वर्णन आता है किं रावण नर्हा कीं सुंदरी कन्या 
करं विषय मेँ सुनत्ता था तो वह आदेश देकर कहता था कि अपनी कन्या 
मुहे अर्पित कर दो, वह दे देता तो ठीक! अन्यथा वह वलपूर्वक जीतकर 
उत्ते अपन महल मेँ ले आत्ता था। इत प्रकार उसने न जाने कित्तनी 
राजकूमापि्यो व स्त्रियौ कौ अपनी पत्नी चना रखा था । गौस्वामीजी कहते 
ह कि - 
देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहु बल बहु सुंदरि बर नारि।। 


१८१८ २-ख 


लोभं, देया वं चान^१३ 


पर इतनी सुंदरी नारियं कं होते हए भी जो सीताजी कौ चुराये 
इसका क्या अर्थ हुआ? शुप्णखा भी रावण कीं इस दुबलता कौ जानती 
थी । इसलिये उसने कह दिया कि उस्र वनवासी राजकुमार कं साथ जैसी 
सुंदरी नारी है । वैत्ता सौन्दर्य तौ तुम्हारे महल मेँ भी नहीं है। सुनकर 
रावण सीताजी को पान का निश्चय करता है। इस प्रकारं यह स्पष्ट रूप 
से दिखायी देता है किं सभी दिशाओं मेँ उन्नत्ति करन कँ बाद भी रावण 
कं जीवन में लोभ की वृत्ति निरंतर बढ़ती ही जा रही है । इसकं साथ-साथ 
उसके जीवन में काम ओर क्रोध का भी अतिक दिषठायी पडता है ओर 
यही अत्तिक अति में लंका के विनाश का कारण वनता है। 
गोस्वामीजी ने अयोध्या की उन्नति का भी वर्णन किया पर्‌ उसकं 
वर्णन मँ उन्होने सर्वधा भिन्न शब्दं का चुनाव किया। धनुष-भंग के 
पश्चात्‌ जनकपुर से जब दूत पत्र लैकर अयोध्या आय तौ महाराज दशरथ 
नै वह पन्न गुरु वशिष्ठ कौ दिया तथा दूतो कं मंहसे सुनी सारी क्था 
गुरुदेव कौ भी सुनायी। वशशिष्ठजी इससे बड़ आनन्दित हए ओर उस 
समय उन्हौने जौ वाक्य कटे, चै लंका ओर अयोध्या की उन्नतिं कं पार्थक्य 
कौ प्रकट करते है। वे कहते हैँ - 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं। 
जद्यपि ताहि कामना नाहीं।। 
तिमि सु संपति विनहिं बोला । 
धरमसील पिं जाहि सुभा । ।१८२६३८२,३ 
राजन्‌! तुमने अपने पुत्रं को विवाह कं लिये भेजा नही, पर देखो 
न! तुरं कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा ओर कितना सुखद समाचार मिल 
गया! समुद्र नदिर्यो को निमन्त्रण नहीं देता, फिर भी वे समुद्रम यदी 
चली जाती टै, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी धन्यता की स्थिति है।" 
इघक्ता सं्ैप मेँ सूत्र यही टै करि हमें जीवन मेँ कहीं न कहीं 
एक विभाजकर रखा बनानी पड़गी। आप दैर्खमे कि काम ओरं क्रोध के 
साथ 'अपार' शब्द न जौडइकरं लोभ के साध ही जोडा गया - 
काम वातत कफ लोभ अपारा। 
क्रोध पित्त नित छाती जारा।। 
काम 'अपार' हो भी नहीं सकता। काम की सीमा है। व्यक्ति 


१४ लोभ 


वृद्ध हो जायगा, उसके सामर्थ्य मेँ कमी आ जायगी । क्रोध मेँ भी आदमी 
अधिक ठेर तक नहीं रह सकता । ज्यादा देर तक क्रोध करने मेँ उसे स्वयं 
ही घबराहट होने लगेगी, अतः वह शान्त होने की चेष्टा करेगा। इस 
प्रकार क्रोध भी अपार नहीं हो सकता । पर निरंतर बटृते जाने वाला लोभ 
तौ निस्संदेह "अपार' है। 

हम दिन मेँ लोभ की पूर्ति के लिये परिश्रम तौ करते है पर रात 
मँ भी जागते है, नीद नहीं आती। क्यो नहीं आती? क्योकि हम आगे 
की योजना बनाते रहते &। इसलिये इस अपार को जब तकर हम पार्‌ 
की सीमा मेँ न ले आये तब तक हम अपनै जीवन में शान्ति की अनुभूति 
नहीं कर सकते । 

विचार करने पर यह प्रश्न सामने आत्ता है कि मनुष्य जो कुछ 
करता है उससे वह वयां प्राप्त करना चाहता ईै? उसका अपनै जीवन 
का लक्ष्य क्या &ै? तो, बह जौ चाहता है उसमे भी विरोधाभास दै । मनुष्य 
सुख पाना चाहता ३ । यह वात आपको उसके रात ओर दिन कं 
क्रिया-कलापोँ पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हौ जायगी । दिन मँ व्यक्ति वह 
सव करता है जिसमें उसे यदह दिष्ठायी देता है कि "इनक करने सै उस 
सुख मिलेगा " पर रात मेँ वह नीद लेना चाहता है । इसके लिये उसे 
सारा व्यापार बंद करकं सोने के लिये जाना पडेगा । कई लोगों को बड़ी 
देर मे नीद आती टै ओर कुछ लोग पर्ल॑ग पर्‌ पड़ते ही बही सरलता 
से सौ जते £। तौ कहा जा सकतादहै किं जौ बोद्ध को अपने ऊपर 
लादे हए पलँग पर लैत हँ उनको नीद जल्दी नहीं आती, पर जौ हल्कं 
होकर सोते & वै सरलता से सो. लेते ईै। इस तरह कँ व्यक्तियों मेँ कई 
पैसे हुए है जो आध्यातिक नहीं थे । इनमे एक नाम चर्चिल का भी आता 
है । विक्षवयुद्ध के समय उन्हे इंग्तैण्ड का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया 
धा। 

उस युद्धं मेँ उनका सबसे बड़ा जलयान जर्मनी कं दारा इबा दिया 
गया । जल सैना प्रमुख ने यह समाचार सुना तौ वह बहुत घबराया । बह 
प्रधानमंन्री चर्चिल कं पास गया ओर बोला- महामान्य! हम लोगों के लिये 
एक बहुत बड़ा अशुभ समाचार दै । चर्चिल ने उसकी पूरी वात सुनी ओर 
उससे पा ~ इस समय कित्तने बज है । उसने कहा - रातं कं दस बजे 


ल्लोभ, दया व दान^१५ 


है। चर्चिल ने फिर कहा - जाओ! जाकर सो जाओ । तुम्हारे जागने से 
यदि इवा हआ जहाज बाहर्‌ निकल आता तब तो जागना ठीक धा, अततः 
अव विश्राम करो। इसका अर्थ है कि आप रत्रि मेँ शान्ति चाहत ईै। 
आपको रात्रि मँ कोई हलचल या शोरगुल पसन्द नहीं आता। दिन में 
कोई न बोले तो शायद बुरा लगेगा, पर रात मेँ तौ दूसरा क्यो, अपनी 
पत्नी से भी आप वार्तालाप व॑द करना चार्हैगे । सोना अर्थात्‌ शाति इतनी 
आवश्यक है, महत्त्वपूर्ण है 

रामायण गै कटा गया है कि यदि हम विचार करक देँ तो 
हमं दिखायी देगा किं गुण ओर दोष मेँ कोई अंतर नहीं है। जौ गुण 
टै अततिरैक मँ वही दौष बन जाता ईै। रामायण मेँ इसकं अनैक दृष्टान्त 
है। क्रोध अच्छादहैि या बुरा है? भगवान्‌ राम समुद्र कं किनारे प्रष्ठ रहे 
है कि समुद्र कंसे पार करैः विभीषण जी ने कहा - अनशन कीजिये) 
प्रार्थना कीजिये! प्रभु नै कटहा- ठीक ईै- 

करिअ दैव जौ होइ सहाई। ५८५०१ 

लक्ष्षणजी नै सुना तौ उनको क्रोध आ गया। ओरं केवल 

क्रोध ही नहीं आवा, उन्हौनि प्रभु से भी यही कहा - महाराज! - 
सोषिज सिंधु करि मन रोषा। ५८५०३ 

आप भी क्रौघ कीजिये! प्रार्धना सै काम नहीं चलेगा। सुनकर 
भगवान्‌ राम हंसने लगे - हा, हौ! इसकी भी कभी आवश्यकता हयो सकती 
है। बादमेंप्रभुको क्रोध भी करना पड़ा। तो क्रोध भी चाहिये, पर 
अतिरेक से वचना चाद्ियै। 

दिन मे आप मंत्री है, सेठ है, अध्यक्ष है, पर रात मेँ सव छोडकर 
आप अकले हौना चाहते ई । खूब गहरी नीद में सोना चाहते दै । व्यवित्त 
जागकर्‌ कहता ई कितनी अच्छी नीद आयी! बड़ा आनंद आया । कसी 
विचित्र बात है - कुछ नहीं होने पर भी आपकौ कितना आनंद आता 
है! कई लोग कथा मेँ सो जाते है। उन्हने इसका धी दुरुपयोग किया । 
निस्त स्मय सुनना चाहिये, सौ गयै । कथा-लाभं सै वंचित रह गये! यदि 
रातत पं योजना बनाते-बनाते जागते रहे तौ उसका भी आनन्द नहीं ते 
सकं । यदि कोई रात को नहीं सोयेगा तौ अंत मेँ वह पागलपन की स्थिति 
तक भी पट्च सकत्ता है । यह समाज मे, व्यक्ति क जीवन मँ दिखायी 


१६८, दया च दानं 


देता है। कर एक पागल ही पागलवाने मेँ दिखायी देते टै, अधिकां 
पागल तौ घुले मेँ धूमते हए दिखायी दे रहे है । ये जितने अनर्थकारी 
होते है, वे सब पागल ही होते हैँ । पागलपने मेँ बेबे काम भी करते 
है। देखा गया है किं पागल व्यक्ति मँ बड़ी शक्ति आ जात्ती &ै। पर 
उसकं इत गुण को देखकर आप प्रसन्न तो नहीं होते, उल्टा यही प्रयास 
करते है कि किती तरह से वह शान्त ही जाय। 

व्यक्त्ति कों धन की आवश्यकता है ओर उसके लिये व्यक्ति को 
लाभ चादियै। कबीरदास जी भी यदी प्रार्थना करते है कि - 

साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय। 

मै भी भूखा ना दर साधु न भूखा जाय।। 

उन्न एक सीमा बना ली- इतना चाद्ये, इतने की अपेक्षा है । 
लोग इस प्रश्नं को लेकर एक अनिर्णय की स्थिति मेँ देखे जाते ह कि 
कितना चाहिये । हमारी क्या-क्या आवश्यकतां होनी चाहिये । लोभ का 
रूप इतना विराट्‌ दे, अपार है कि वेह सब कष्ठ उदरस्य कर जाना चाहता 
है। पर क्रबीरदासजी ने कितना सुंदर सूत्र दे दिया कि जिसमे स्वार्थः 
ओर “परमार्थ दोनों ही पक्ष सिद्ध हो जाते है। वै कहते दै करि आपको 
जो कुछ प्राप्त हो उससे अपनी भूख की त्रप्ति के म्राथ-साथ दस्रौ की 
भी भूर मिटाने की दृष्टि रखनी होगी । कंवल “पाना ही नहीं है, देना 
भी है। जव एसी दृष्टि जीवन यें आ जाय, व्यक्ति "देना' सीख जाय 
तौ जीवन मं संतुलन आ जायगा। यदी दृष्टि लाभ कों लोभ बननै से 
क्र सक्ती £ै। 

तत 


लोम, दया व दान^१७ 


|| श्री रामः शरणं मम || 


वन व व्या 


"काम" जीर क्रोध" कं वाद जिस प्रमुख विकार की निन्दा की गयी है, 
उस क्रम मेँ तीसरे विकार के खूप मेँ "लोभः नाम आता ईै। 'मानत' कं 
अरण्यकाण्ड मँ भगवान्‌ राम लक््षणजी से यही कहते ई कि “लक्ष्मण! वैसे 
तो समस्त दुर्गुण मनुष्य कं जीवन मेँ दुःख ओर अकल्याण की सृष्टि करते 
है, पर इनमें भी तीन दुष्ट वृत्तियौँ - काम, क्रोध ओर लौभ प्रु रै 
तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रौघ अरु लोभ। 
मुनि वबिग्यान धाम मन करहि निमिष म्ह छोम।। 
३८३ ८क 
भगवानु कुष्ण भी गीता मँ इन तीनों विक्रार कं विषय मेँ यही 
कहते ई कि - 


त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्नयं त्यजेत्‌ | 
गीता १७.२१ 


है अर्जुन ! काम, क्रोध ओर लोभ ये तीन प्रकार के नरक कं 
द्वार, आत्मा का नाश करने वाल है, अर्थात्‌ अधोगति को लै जाने वाले 
दै, इसलिए इन तीनों कौ त्याग देना चाहिये । 

पिष्ठले प्रसंग मेँ काम' ओर क्रोधः की चर्चा जिस रूपमे की 
गयी थी, उस्नं कुठ भिन्न रूप म॑ लोभः को "दानः कं साथ 
सामञ्जस्यपूर्वक रखकर देखना ही उचित हौगा | 

मानव जीवन की एक समस्या यह टै कि जिन वृत्तयो की 
"विकारः कहकर निंदा की गयी है, उनसं मनुष्य का जीवन इस प्रकार 
जुड़ा हआ दै कि उनके विना संसार का काम चल ही नहीं सकता । "कामः 
करं द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है, अत्तः यदि कामः नहो तो वह 
सृष्टि ही नष्ट हौ जायगी । "लोभ" कं दारा मनुष्य को क्म ओर पुरुषार्थ 
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करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे समाज मँ निर्माण हौत्ता है, आविष्कार 
हते 8 जर इनसे समाज आगे बढ़ता है। अन्याय था अनुचित कार्यं क 
विरुद्ध क्रोध करव दी, उसे मिटाने की चेष्टा की जा सकती ह। इस 
प्रकार एक ओर तै वै विकार अनिवार्य रूप से मनुष्य-जीवन करं निर्माण 
ओर प्रगति सै जडे हए दिखायी देते है, वहीं दूसरी ओर यह भी दिखायी 
देता है कि यदि व्यक्ति इनकी मात्रा का ध्यान न रख सकं, जैसा कि 
वहुधा व्यवितत नहीं र पाता, तौ उस स्थिति मेँ ये विकार व्यक्ति कं 
लिये अकल्याणकारी ओर कष्टप्रद हौ जाते है। 

भगवान्‌ कृष्ण गीता मँ काम की महत्ता बताते हए यही कहते 
है करि धममनुक्रूल अर्थ्‌ मयित काममेँदहीर्ह। क्रोधकं बरेमेंभी 
यही बातत कही जा सकती है कि यदि क्रोध विवैकनन्य हो, कल्याण की 
भावना से प्रेरित हो, तो वह भी उपयोगी हौ सकता है। क्योकि जिस 
क्रोध से विवैक समाप्त हौ जाय, वह तौ अनर्थ की दही सृष्टि करेगा। 
णेसा अवेश, जिसे सामनेवाला व्यवित्त भी प्रतिक्रिया मँ क्रोधित हौ जाय, 
उसते त्तौ बुराई का क्रम बटृता ही जायेगा । इसलिए क्रोध भी विवैकजन्य 
हो तौ वह व्यवित्त ओर समाज कं लिये लाभप्रद हो सकता है । इसी प्रकार 
यदि लोभ भी सदकर्म की प्रेरणा दे तौ यह उस्रका सदुपयोग है। 

गीता का उद्धरण दैत हए मंच से यह कहना तौ वड़ा सरल है 
करि मनुष्य को जौ भी कर्म कना चाहिये, वह फल की आकीक्षा को 
छोडकर करना चाहिये पर यह सत्य व्यवहार मेँ लाने मेँ अत्यधिक कटिन 
है । व्यक्ति इस स्थिति तक परैव सकता है, पर उसका भी एक क्रम 
है ओर जव वह इस मागं का अनुप्षरणं करते हुए क्रमशः आगे बद्ता 
है तौ उत्तके जीवन मेँ एक एसी स्थिति भी आ जात्ती टै कि उत्कं द्वारा 
जौ भी कर्म होता ई, उसमे उसकी फलाकांभा शैष नहीं रह जात्ती । पर 
सामान्यतया तौ पुरुषार्थं की प्रेरणा व्यवित्त को लोभ कं दारा ही मिलती 
है । इसलिए लोभ के विनाश की बातत भाषणं ओर प्रवचन मेँ कहना तौ 
संभव है ओर सुननेवाला उसको वाणी से दुहरा भी सकता &, क्योकि 
लोगो को अच्छी लगनैवाली बार्ते बहुधा याद हो जाती दै ओर वे दुहराते 
रहते है । कर्ड-करई लगौ कौ पूरी गीता याद रहती है । पूरी रामायण याद 
करने वालै व्यक्ति भी मिल जाते ह। यह भी एक विशैषता हो सकती 
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दै, पर वाद हौ जानै का अर्थं यह नहीं हौता कि वे सब बातं उस व्यवित्त 
के आचरण ओर व्यवहार पे भी आ गयी है! इन वार्ता कौ तो, शास्र 
मेँ बताये गये एक क्रम कं द्वारा ही, वास्तविक रूप में, जीवन मँ ग्रहण 
किया जा सकता है। 
यदि हम युवा व्यविति से वह कहँ किं तुम बड आलसी हौ, अपना 
पेट भी छु नहीं पाल सकते! मौँ-वाप का आश्रय छोडकर तुम्हे तौ अपने 
पैरो पर खड़ा होना चाहिये । तो जवान व्यक्ति कं संदर्भ मै यहं बात दीक 
मानी जा सकती £ पर मौ क्या अपने नन्हे वच्चे से एसा कह सकती 
है कि तुम बडे आलसी हौ, जब देखो तव सोते रहते हौ! तुमको तों 
बस मेरी गोद ही अच्छी लगत्ती है । चलौ । उठो ओर खड हो जाओ अपने 
पैरों के वल! मों कभी पैसा नहीं कह सकती क्योकि नन्हा वच्चा तो 
गोदी मं ही रहेगा! 
मानस मै इस संदर्भ मे एक बड़ा मीढा प्रसंग आता दै । लक्षषणजी 
नै जव यह सुनाकिप्रभुवननजारहैर्दैतो वे तुरंत प्रभु के पास आये 
ओर उनके चरणौ मेँ प्रणाम करिया । प्रभु उन्हैँ देखकर ही समज्ञ गये किं 
चै मेरे वियोग की कल्पना से चवरा हे है। प्रभु उन्हें समञ्लाने कं लिये 
धर्म ओर कर्यं की व्याष्या करते हुए उपदेश देने लगे । प्रभु नै कटा - 
लक्ष्मण! त॒म बहत बडे वीर्‌ हो जौर वीरं व्यक्ति की परीक्षा तो किसी 
अवसर-विशेष पर ही होती दै। अतः यदि इस समय तुम मेरे साथ जाने 
की वात करते हो, तो मै इसे तुम्हारी कायरता मार्नुगा - 
तत्त प्रेम बस्त जनि कदराहु। २६६८८ 
तुम विचार करके दषो कि इस समय पिताजी की दशा कसी 
है? सारे अयोध्या के लोग कित्तनै व्याकुल ई? भाई भरत भी इस समय 
यहा उपस्थित नहीं ई । इस प्रकार जव सारी अयोध्या पीड़ा ओर दुःख 
से रसित है, तो तुमह कर्तव्य ओरं धर्म का पालन करना चादियं। 
माता-पिता कै चरणों की सेवा करना पुत्र का सवसे बहा धर्म है ओर्‌ 
प्रजा की सेवा करना, पालन करना राजा का सर्वश्रेष्ट कर्तव्य हे । जिस 
राजा के राज्य मेँ प्रना दुःखी रहती है, वह तो नरक मेँ जाता है 
अस निर्यं जानि सुनहु सिख भाई। 
करहु नातु पितु पद सेवकाई।। 
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भवन भरतु रिपुसूदन नाही । 
रा बुद्ध मम ॒दुखु मन मार्ही।। 
मै बन जाँ तुमहहि लेड साथा । 
होड सबहि विधि अवध अनाधा। २८७०८१३ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृप अबसि नरक अधिकारी ।। २८७०८६ 
लक्ष्मण! गै जानता ह कि तुम कायर ओर्‌ उरपौक नहीं हौ, पर 
इस समय प्रेम ओर भावुकता कं वश मेँ होकर मेरे साथ वन जाना चाहते 
हो । तुम विचार करकं देखो ओर यँ रहकर माता-पिता ओर प्रजा का 
पा्तन करौ, यही शरेष्ठ कर्तव्य ओरं धर्म है 
रह करहु पब कंर॒परितौषू | 
नतरु तात होइहि बड दोषू ।। २८७०५ 
हे भाई! तुम यह भार उठाजो ओर यदि तुम भावुकता कं कारण 
इससे भागनै का प्रयास करोगे तो लोग तुम्हं वीर नहीं मानैगे 
भगवान्‌ राम नै जौ उपदेश दिया वह शास्त कं अनुकूलं ही दै। 
भगवान्‌ कृष्ण भी गीता मेँ एता ही उपदेश देते हए दिखायी देते है। 
वर्णन आत्ता & कि प्रारंभ मे, अपने सगै-संवंधिवोँं ओर गुरु आदिं को 
वुदधक्षेत्र में उपस्थित देखकर, भगवान्‌ कृष्ण से अर्जुन नै जब यह कहा 
करि गै भते ही भिक्षार्माग कर खा रलुगा पर युद्ध नहीं करूणा तौ उस 
समदय भगवान्‌ यही कहते है- अजुन! तुम्हारी यह वृत्ति तो नपुंसकता 
की वृत्ति ह 
क्तैव्यं मा स्म॒ गमः पार्थं नैतत्त्वयूयुपपद्यते। 
ओर इस प्रकार की काचरता तुम्हारे लिये ठचित्त नहीं दै, अतः 
इसका परित्याग करौ । 
भगवान्‌ राम नै उपदैश्च दैने कं बाद लक्षणजी कौ ओर देखा । 
मानो प्रभु यह जानना चाहत थै - लक्ष्मण! मेरा उपदेश तुष्टं कता लगा? 
यह उचित ओर ध्म कं अनुकूल लगा या नर्ही? पर्‌ लक््मणजी नै एक 
च्य कं द्वारा प्रभु के सारे भाषण कौ समाप्त कर्‌ दिया । उन्न कटा 
महाराज! धर्म का कोई भी एता तत्व नहीं है जो सवकं लिये समानं 
रूप से उपयोगी हो । प्रभुं! यह उत्तना मह्पूर्ण नहीं है कि क्या उपदैश्च 
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दिया जा रहा दै, महत्वपूर्ण तौ यह है किं सुननै वाल्ला कौन है ओर कितना 
कर धारण करं सक्रत्रा है। लक्ष्मणजी ने यह भी संकेत किया कि धर्म 
कं इस उपदेश कौ जीवन मँ उतारने मँ पूर्णं समथ व्यक्ति अभी आने 
वालै है ओर वे आकर यह. सव भार ठढा ल्गे। उन्होने यद्यपि नाम तौ 
नहीं लिया पर उनका सकत श्री भतत्त की ओर ही धा। 

लक्षणजी ने कहा- महाराज! मुञ्च तौ पैसा लगता है करि उपदेश 
देते समव आप यह वात भूल गये कि आपकं सामने कौन खड़ा है! प्रभु! 
मतो एक नन्दासा शिशु दह - 

| मँ सिसु प्रभु सनैह प्रतिपाला। २८७१३ 

लक्ष्मणजी का भाव बहा मधुर है। वे कहते हँ - प्रभु! यह तो 
सब वार-बार कहते ही है कि छोर्यो कौ बहौ का भार उठाना चाहिये | 
पर नन्हे शिशु सें उसका पित्ता क्या यह कहता है कि तुम मेरा भार 
उखाजौ या मेरा वोज हल्का कर दौ ?' नन्हा-सा चालक भला क्या भार्‌ 
उठा सकता £? उस छोटे-से बालक को तौ पित्ता को ही अपनी गोद 
मेँ उठाना पडता है । प्रभु! यह तौ उस्र शिशु की अपरिहार्य लाचारी ड 
किं वह पिताकी गौद का बौञ्च ही बन सकता है, उनका भार हल्का 
नहीं कर सकता। महाराज! म भी तो एक नन्हा-सा शिशु रह। 

लक््षणजी की वात सै थोडा आश्चर्य हौना स्वाभाविक री रै 
क्योकि पग्र की दृष्टि से दोनो भाइयोँ मेँ कोई विशेष अंतर नहीं है । यह 
प्रश्न किया जा स्कत्ता ह किं जब भगवानु राम युबार्है, तो लक्ष्मणजी 
शिशु कंसं हौ गये? पर भगवान्‌ राम उनकं इसन कथन का व्वंडन नहीं 
करते, क्योकि वे पसा नहीं कर सकत । वे एसा क्यो नही कर सकते? 
इस प्रश्न का उत्तर लक््षण-परशुराम संवाद के प्रसंग मं हमें प्राप्त होता 
दै। 

धनुष-यज्ञ कं मंडप म॑ परशुरामजी लक्ष्मणजी की बात सुनकर 
जव क्रौद्य से भर जातै रै तौ वे भगवान्‌ राम चै कहते है कि तुम अपने 
छौटे भाई तक को समन्ना नहीं पाते हौ? इस्त पर्‌ भगवान्‌ राम कहते दै 
प्रभु! वह नन्हा-सा बालक है - 

नाथ करहु बालक पर छौह्‌। १८२७६८१ 
आप इस प्रर छह कौजिये! इसं सुनकर परशुरामजी का 


२२८ल्लोप, दया व दान 


क्रोध ओरं भी चट गया । उन्न भगवान्‌ राम से कहा- यह तुं बालकं 
दिखायी देता 8? मुब्रे तो उग्र मेँ यह तुम्हारी बराबरी काही लगता है। 
वात बनाने तथा लडने-भिडने यँ तुमसे अधिक तेज दिखायी देता है। 
फिर परशुरामजी ने व्यंग्य करते हुए पृष्ठा- अच्छा, अव यह भी बता दौ 
करि यह कितने बरस का बालक है? अब भगवान्‌ राम नै पप्रा वाक्यं 
कह दिया जिसे सुनकर परशुरामजी ने सोचा- हृद हो गयी! भगवान्‌ राम 
ने कहा - महाराज! यह तौ दुधर्हा' बालक है - 

नाथ करहु बालक पर छोहू। 

सूध दृधमुखं करिअ न कोहू।। १८२७६८१ 

दधरमुहा बालक तो उसे कडा जाता ६ कि जिसकं रमह मेँ अभी 

दत तक नहीं निकले है । छरी उम्र का वह बालकं एकमात्र अपनी मँ 
क दृध पर ही निर्भर रहता है । परशुरामजी को प्रभु की यह बात बिलकुल 
अरपरी लगी पर बाद मेँ परशुरामजी ने इसके अर्थ पर विचार करिया तौ 
एते समञ्लकर्‌ वे बहुत ओनदित हए । 

'पानस' मेँ गोस्वामीजी ने इस प्रसंग में प्रभु कं वचन कं तिये 
जो विशेषण दिये रै वै बड़े सांकेतिक है । गोस्वामीजी कहते ट कि भगवान्‌ 
राम के वचन सुनने मँ तौ मृदुं - कौम है जर उनकं अर्ध वड गृढर्दै 

सुनि मृदु गढ़ बचन रघुपति कं। १८२८३८६ 
इसलिए सुनने मे जौ अर्थं सामने आत्ता £, यदि उस पर विचार 
किया जाय तौ एक दूसरा अर्थं भी समन्न मँ आता ६ै। 

परभु की वात सुनकर पसा लगता है करि मानौ वे परशुरामजी 
ते प्रार्थना कर रहे हयँ कि महाराज! लक्ष्मणं तौ एक अबोध दुधर्मुहा बच्चा 


. ड, अतः इस पर क्रोध न करके कृपा कीजिये जर इसै क्षमा कर दीजिये । 


पर विचार करने पर हम दैठते हँ कि भगवानु राम मानो परशुरामजी को 
संकेत करते रै ओर कहते रँ - पहाराज! आप्रने ध्यान दिया कि लक्ष्मण 
कितना निभिन्त ओर निर्भय रैः चह आपकी किसी भी बात से जरा-सा 
प्रभावित दिखायी नहीं देता । लक््मणजी, परश्चुरामजी से न तौ उरते हैँ 
जीर न प्रभावित ही होते है, क्योकि वे तौ 
प्रभु प्रभाठ जानत मतिधीरा। १८५२८२ 
परम ब्रह्य परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का प्रभाव जानते ह । 
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सचमुच, जिसने ईश्वर का प्रभाव जान लिया हौ उसे अन्य कोई क्या 
प्रभावित्त कर सकता दै? जीवनं म असली हीरे कौ धारण करनेवाला 
व्यक्ति क्या नकली हीरे या चमकीले कंचि से प्रभावित हो सकता रै? 
उस व्यक्ति कं लिये तो इसका कोई मूल्य या महत्व हो ही नही सकता । 
इसलिए लक््षणजी परशुरामजनी ते न तौ प्रभावित हते है ओर नदी 
भयभीत होते है। 

संतार मेँ जन्म लेने वाल्ला बालक प्रारंभमेंर्माके दरधपरदी 
आशित रहता है । पर यह बालक रज्यो-ज्यों बड़ा होता जाता दै, तो वह 
फिर दुधर्मृहा नहीं रह जाता, क्योकि तब उसकी आवश्यकता भी वटृती 
चली जाती है। यह कहने लगता है ~ यह भी चाहिये, वह भी चाहिय | 
इसी प्रकार संसार मेँ व्यक्ति भी सद्गुण चाहता है, कीर्ति चाहता ई, 
सम्मान आदि चाहता दै। इसका अर्थं यही है कि व्यक्ति बड़ा होना 
चाहत्ता है । 

पर लक्ष्मणजी जीवनभर दुधरमुह ही बने रहे । एकमात्र ईश्वर की 
करुपा ओर प्रेम रूपी दुग्ध को छोडकर उन्होने किसी अन्य वस्तु की कभी 
क्रोड कामना नहीं की ओर न ही आवश्यकता समञ्मी। वै तौ वत्त ईश्वर 
की गौद मेँ उसकी करुणा, स्नेह ओर कपा सै ही पलं हए है । इसलिए, 
आज जब प्रभु बनगमन के समय लक्ष्मणजी को उपदेश देने लगै ती 
लक्ष्मणजी ने प्रभु को स्मरण दिलाया- महाराज! आपने ही तौ मुञ्च 
दुधर्मृहा चालक कहा धा, तो अब वह बालक बड़ा हौ गया क्या? प्रभु 
क्या आपको यह लगने लगा कि मँ वदल गया ह? अव प्रभु क्या कह 
सकते टै? यै मौन टै। वे जानते है कि लक्ष्मण तौ पूरा दुधर्मुहा बालक 
ही ईै। लध्मणजी ने प्रमु से कहा - महाराज! आप जौ उपदेश दे रहे 
है कि धर्मपालन के द्वारा प्रथ्वी पर यश ओर एश्वर्य मिलत्ता ६ तथा मृह्यु 
के वाद स्वगं मिलता है, पर आप मुञ्ञे यह बताये कि जिसे वै तीनों 
वस्तुर्पै- यश, एश्वर्य ओर स्वर्ग नहीं चाये, उस्रकं लिये आपकर हारा जौ 
धर्म-कर्म का उपदेश दिया गया है, उसका पालन करना अनिवार्यं ह क्याः 
अव प्रभु क्या केँ? क्योकि आप दाम तौ उसीसे लै सकते, जिसे 
वस्तु चाद्ये । लक्ष्मणजी वही कहते ह - 

धरम नीति उपदेसिअ ताही। 
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कीरति भूति सुगति प्रिय जाही।। २३८७१८७ 
महाराज! मुह्ये तो कुछ भी नहीं चाहवे । 
यहा यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या सब, इन तीनां 
वस्तुओं को पाने कं लिये ही धर्म कां पालन करते हं? क्या कोई एसा 
निष्काम व्यक्ति नहीं हौ सकता जो कुछ न चाहते हृए भी धर्म का पालन 
करे? लक्षणजी इस प्रश्न का उत्तर दैत हए श्रीभरत्तजी की ओर संकेत 
करते हुए कहते दै कि - 
नरबर धीर धरम धुर्‌ धारी। 
निगम नीति कहँ ते अधिकारी।। २८७१८२ 
प्रभु! यदि आप चाहते हों कि विना किसी फलाकाक्षा के निष्काम 
भाव से धर्म का पालन किया जाय, तौ उत्कं योग्य अधिकारी तो 
नरश्रेष्ट, धर्म-धुरीन भैया भरतं ही है। प्रभु! आप उनको जितना भी भार 
देना चाह, वै उसे उखा लगे! पर मुंञ्जम्े त्तौ आप किमी भी प्रक्रार कं भार 
उठाने की आशा ही न रखं । फिर लक्ष्मणजी उसरी शब्द का उपयोग करते 
हुए कहते हँ - 
मँ सिमु प्रभ सनेह प्रतिपाला। 
महाराज! गै तौ दुधर्महा बालक दह ओर भपकं स्नेह को छोड़कर 
मुञ्रे कछ भी नहीं चाहिये । लक््मणजी प्रभुं ते पृष्ठते ई किं अगर कोई 
हंस के नन्दं सै बच्वै को दैखे ओर कटै कि तुम्हारी परीक्षा यह है कि 
दें, तुम कितना बोह् उठा लेते हो । ततो प्रभ क्या यह उसकं प्रति न्याय 
है? क्योकि मेरु पर्वत को उठाना, यह हस कं चच्यै करा कार्य नहीं दै 
गँ सिस प्रभु सनेह प्रतिपाला। 
मंदर मेरु कि लेहं मराला।। २८७१३ 
ओर प्रभु! आपने यह जो कहा है क्रि घर में रहो ओर माता-पिता 
तथा गुरुजी की सेवा करो, तो महाराजं! प इन सबको जानता ही नही 
गुरु पितु मातु न जानं काहू। 
कहँ सुभाउ नाध पति ।। २८७१४ 
यह लक््षणजी की अनन्यता है! वैसे लक््मणजी का यह वाक्य 
बहत ऊँचा नहीं है वयोकि पेस्रा कहनैवाले तो बहत से लोग मिल जाते 
है । बहधा तो लोग वही कहते ही है कि हम किसी कौ नहीं जानते 
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हम किसी को नहीं मानते पर यदि सचमुच! जिसकं जीवन मेँ एकमात्र 
ईश्वर को छोडकर अन्य कोई कामना या वासना नही है, उसकं लियै किसी 
कर्तव्य कर्म करा प्रश्न ही नहीं उठता। 

इस प्रकार दौ व्यकित्तत्व हमारे सामने आते ह । एक ओर श्रीभरत 
जी ई जिन्होने फलाकां्षा-गहित निष्काम कर्मयोग को, समर्पण कं तच् 
को अपने जीवन-आचरण मेँ चरितार्थं करकं दि्वाया दै। दूसरी ओर 
लक्ष्मण जी का महानु व्यक्तित्व है जिस्म ईश्वर कौ छोडकर अन्य किसी 
का कोई प्रवेश नहीं है। वे अनन्यतापूर्वक ईश्वर के स्नेह से जड हृए दै। 
संसार कं अधिकांश व्यवित्ि कामनाओं की प्रेरणा से ही कर्म करते है। 
भगवान्‌ कृष्ण, इसीलिए गीता मँ अर्जुन से प्रारंभ मेँ ही पूर्णं निष्काम हौ 
जानै की बात नहीं कहते । वै कहते ६ - 

हतो बा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 

तस्मादु्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कूतनिश््वयः । । गीता-२८३७ 
अर्जुन! तुम लोगे त्तौ मारे जाओगे अथवा विजयी बनोगे । यदि नीतौगे 
तो राजा बनकर पृथ्वी का सुख भोगौगे ओर यदि रणक्षत्र मं मृत्यु हौ 
गयी तौ स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करोगे। अतः युद्धकर्म कं लिये 
निश्चयपूर्वक खडे हौ जाओ। इसलिए जो वातं हमारी कक्षा की हौ, उससे 
प्रारंभ करके क्रमशः आगे की बात कहनी चाहिये । क्योकि व्यक्ति कं 
जीवन मँ कामना तो होती दी है, अत्तः प्रारम्भ मँ कर्म का सम्पादन 
तो फल की इच्छा से ही प्रेरित हौगा ओर उत्त इच्छा को छिपाकर्‌ अपने 
आप कौ निष्काम दिखाने की चैष्टा का परिणाम वैसा ही भयावह होगा 
जैसा कि प्रतापभानु के जीवन म॑ दिष्ठायी देता दै। 

पृष्ठा जा सकता है कि क्या इसका यह अर्थ है कि हम निरंतर 
कामनाओं में ही, काम' मेँ दही इवे रहः निर्तर क्रोध करते र्हः ओर 
चाहे जितना ल्लोभ करते रद? इसका उत्तर देते हए यही कहा गया कि 
नही, नहीं! हमे इन सबको क्रमशः नियत्रित करना होगा, मर्यादित करना 
होगा ओर इन्दं कल्याणकारी बनाना होगा । 

व्यक्ति यश, सुख ओर एश्वर्य आदि की आकाक्षाओं की पूर्ति 
के लिये ही कर्म करता ै। दान भी एक कर्मी है। इस संदर्भ में 
रामचरितमानस मे उत्कृष्ट दान का एक प्रसंग आता है, जव महर्षि 


२६८ लो, दयां वं रान 


विक्ष्वामित्र महाराज दशरथ कं पास श्रीराम ओर श्रीलक्ष्षणजी को मोगने 
कं लिये आत्ते है। 
महाराज दशरथ नै बड उत्साह से उनका स्वागत किया, उनकी 
पूजा की ओर उनकं लिये विविध प्रकार क व्यंजन लाये गये । गौस्वामीजी 
कतै है किं - 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी। 
निन आसन बैटरैन्हि आनी ।। 
चरन पारि कौन्हि अति पूजा। 
मो सम आजु धन्य नहिं दूजा।। 
बिबिध भति भोजन कंरवावा। 
मुनिबर हदर्ये हरष अति पावा ।। १८२०६८२,४ 
महाराज दशरथं के इपर व्यवहारं से महर्षिं विश्वामित्रजी बहुत 
प्रसनन हए । फिर महाराज दशरथ नै कला - महाराज! आप-जैसा महु 
आया हा है यह तो मेरा सौभाग्य है। आपको यदि कोड आवश्यकता 
हौ तो आप मुञ्ये आक्ञा दं। महाराज दक्षारथ ने उत्साह मँ भरकर यहा 
तक कह दिया किं महाराज! आपकर कहने की दैर है, मेरे करने देर्‌ 
नहीं होगी । विश्वामित्रजी सुनकर मन ही मन हसे । मानो, उनकी हंसी 
का अर्थ वह थां किं राजन्‌! मेरी मागि जव तक पतान चले तभी तक 
तुम्हारा उत्साह &, सनन कं बाद तौ मुह्य लगता नहीं कि यह बना रहेगा । 
इस संदर्भ मँ आप यह विचार करं किं "महारज दशरथ का 
जीवन सकाम है या निष्काम है? हम दैत ह कि वृद्धावस्था मे पहने 
पर भ्रीपुत्र प्राप्त नदन करं कारण वे दुःखी एवं चिन्तित दिायी देते 
ह। वै सोचते है करि राज्य, धन-संपत्ति आदि सव है, प्र पुत्र नहीं है। 
संसार मेँ अनेकानेक व्यक्ति पुत्र न होने कं कारण दुःखी दिखायी देते 
है। अतः हम कह सकते हैँ कि महाराज दश्चरथ कं जीवन मेँ सदुगुण 
ओर धर्म कं साथ-साथ पुत्र पान की "कामना भी निश्चित खूप से 
विद्यमान थी। इस प्रकार उन्हं सकाम ही कहा जायगा । महाराज दशरथं 
इसे स्वीकार करते है। वे इस क्रामना की पूर्ति कं लिये गुरु वक्िष्ठ क्रं 
पास जाते ई ओर उन्हें प्रणाम करने कं वादं उनकं समक्ष अपनी इस 
कामना को प्रकट क्ते हँ । गुरु वशिष्ठ उनकी बात सुनकर उन्हे निष्काम 
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बनने का पदेश्च नहीं देते, चै यह नहीं कहते हैँ किं राजन्‌! क्यों पुत्र 
चाहते हयो? क्या पुत्र पाने से ही कल्याण होता हैः तुमे तो इसन इच्छा 
का त्याग करके मुक्ति-प्राप्ति की दिशा मँ प्रयात करना चाहिये । एस 
उदाहरण भी प्राप्त होते है कि जिनमे पुत्र-प्रप्ति के वाद पिता कं दुःखां 
पँ वद्धि की वात सामने आती दै। गुरु वशिष्ठ तौ महान्‌ £, ये जानते 
है कि यदि किसी कं जीवन मेँ कामना है तो उसे निष्कामता का उपदेश 
न देकर, कैसे उसकी कामना की दिशा को एक कल्याणकारी मौ दे 
दिया जाय! गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ से कहते हँ - राजन्‌! तुम्हं पुत्र 
पाने कै लियै यज्ञ करना होगा । वशिष्ठजी का यह सूत्र- यदि जीवन म॑ 
कामना &ै तो उसे यज्ञ से जोड देना चाहिये, बडे महत्व का दै। 
आइये! यज्ञ कै स्वरूप ओर अर्थं पर थोड़ा विचार कर लँ! जीवन 
मेँ हमारे कुठ कर्म पसे होते दै जिनं टम अपने ओर अपने परिवार कं 
लिये करते है । प्रर यज्ञ का अर्थं है - पेसै कर्म का सम्पादन करना, जिसकं 
मूल मेँ सवकं कल्याण की कामना निहित हौ । गुरु वशिष्ठ जानते ह किं 
महाराज दशरथ निष्काम कर्मं कं अधिकारी नहीं है, इसलिए वे उन 
यज्ञ-कर्म का आदेश देते दैँ। गुरु वशिष्ठ की दूसरी विलक्षणता भी सामने 
आती है। वै स्वयं उस यज्ञ के आचार्य बनने कं स्थान पर शंगी ऋषि 
कौ आचार्यत्व सौप देते ह । बहधा यजमान ओर पुरोहित बनने कं लियं 
बडे इ्रगडे हौतै देखे जाते है, पर गुरु वशिष्ठ दशरथ जी सं कहते ह 
कि इस पूत्रेष्टि-यन्न का आचार्य, मैँ नहीं, शृंगी ऋषि होगे ओर उस यज्ञ 
से तुम्हें चार्‌ पुत्र प्राप्त होगै- 
संगी रिषिषहि बसिष्ठ बोलावा। 
पुत्रकाम सुभ जग्य करावा।। १८१८८८५ 
कामना तो पुत्र की है पर यह एक शुभ यज्ञ है। तो, कामना 
की पूर्तिं कं लिये शुभ मार्ग का आश्चय लेना एक पक्ष हौ गया ओर 
कामना-पूर्तिं के लिचै अशुभ मार्ग का आश्रय लैना एक दूसरा पक्ष द । 
महाराज दश्षरथ नै जौ यज्ञ करिया ठसका उद्देश्य बड़ा पवित्र ओर शुभ 
था इसलिए कायनायुव्त वा सकाम होने पर भी यह “शुभ यज्ञ' कहा 
गया । आप देखेंगे कि राजा द्रपद ने भी यज्ञ किया पर उस यज्ञ कं पीठ 
उनका उद्देश्य अपवित्र था। 
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महाराज द्रुपद की कथा से आप सब परिचित ही होगे । द्रुपद 
जौर द्रोणाचार्य दोनों सहपाटी धे। दोनों मेँ गारी मित्रता थी। द्रूपद 
दरोणाचायं से कहते थै - पित्र! तुम निश्चिन्त रहौ जव गै राजा वर्नृगा 
तौ तुम्दं अपना आधा राज्य दै टुगा। दौनौं शिक्षा पूरी करकं अलग हौ 
गये । द्रुपद तौ राजा के पुत्र थै, अत्तः कुछ समय बाद वे राजा बन गये । 
पर द्रौणाचार्य गरीव ब्राह्मण क पुत्र थै, वे समय वीतने पर भी गरीव 
कं गरीव ही बने रहे । उनकं जीवन मेँ इतना अधिक अभाव धा कि अपने 
पुत्रकं लियैवे दृध का भी प्रबंध नहीं कर पाते थे। वर्णन आताट कि 
एक वारं जव अश्वत्थामा नै दूसरे बाल्नकों कौ दूध पीते देखा त्तौ आकर 
अपने पिता सै दूध पीने की इच्छा व्यक्त की । द्रोणाचार्यं व्याक्रुल हौ उठे 
जौर तब उरन्होने आरे कौ पानी मेँ घोलकर अपने पुत्र को भुलावा देने 
की चेष्टा की। इस घटना सै उन्दं अपने मित्र द्रुपद का स्मरण हौ आया 
ओर यै उनके पासं गये । द्रुपद नं उन्दँ पहचान कर भी, न पहचानने का 
नाटक किया । पैसा बहधा होता दी ६ किं लौग पद-प्रतिष्ठा, एश्वर्य आदि 
पाकर अपन दद्ध्रि-गरीव साथियों को पहचान नहीं पाते। 

द्रोणाचार्य नै कहा- मित्र द्द! क्या सचमुच त्म मृञ्ञे भूल गये? 
हम दोनों एक साथ पद्रा करते थे ओर उस समय तुमने मुह्ये राजा हो 
जाने कं बाद आधा राज्य देने का वचन दिया धा। पर राजा द्रुपद नै 
स्पष्ट रुप से कह दिया - अरे! वचपन मेँ कटी गयी वातौ को कोई इत्तना 
महत्व देता है क्या? आश््वर्य! तुम उन पुरानी बातो को लेकर यँ तक 
चले आये । तुम लौट जाओ, मुह तो कुछ भी याद नहीं है। द्रोणाचार्यजी 
अपमानित होकर दुःखी मन से वापस्त लौट आये । पर प्रतिक्रिया स्वरूप 
उनके मन सै बदला लेने की वृत्ति जाग्रत्‌ हौ गयी । द्रोणाचार्य जी शस्त्र 
विद्या कं बहुत बड़ ज्ञाता थै। पित्तामह भीष्म को लगा कि इनसे वटक 
कौरवो ओर पाण्डवो को शस्त्र की भिक्षा दैनै वाला ओर कौन होगा? अतः 
उन्होने द्रोणाचार्य की नियुक्ति उनकं आचार्य के खूप में कर दी ओर 
द्रोणाचार्यं उन राजपुत्रौ को शस्त्र ज्ञान देने लगे। 

प्राचीनकाल मेँ शिक्षा पूरी होने पर गुरुदक्षिणा देने की परम्परा 
धी। उनके शिष्यो ने भी गुरुजी से पूछा ~ गुरुदेव! हम आपकौ क्या 
दक्षिणा दै? आप आज्ञा कर! द्रौणाचार्यजी कौ अपना अपमान भूला नहीं 


ल्लोभ, दया च वान^२६ 


था । उन्होने कहा - तुममे से जौ सचमुच मुह्य गु-दक्षिणा देना चाहता 
ह वह द्रुपद को पकड़कर मेरे पास ले आये । सव शिष्य तौ एसा नहीं 
कर सके पर अर्जन एक महान्‌ योद्धा थे, उन्होने द्रुपद को युद्ध मँ हराया 
ओर उन्हे रस्सियो ते बवाधकर द्रौणाचार्यजी कं सामने डाल दिया। 
द्रोणाचार्य ने द्रुपद को सामने पाकर उनते कहा- मित्र द्रुपद! तुम मुञ्च 
पहचान गयै चा नहीं ? मँ अव तुमसे आधा राज्य लंगा । उन्होने आधा 
राज्य लेकर अपने पुत्र को दे दिया ओर फिर द्रपद करौ मुक्तं भी कर 
दिया । पद नै अपने आपको अत्यन्त अपमानित्त अनुभव किया। इस 
प्रकार महाभारत मेँ क्रिया-प्रतिक्रिया की एक लम्बी शंखला दिखायी देती 
है। किती ने मुञ्लसे एकं बार पृष्ठा कि रामायण ओर महाभारत मँ अन्तर 
क्या है? वने यही कहा किं महाभारतं अर्थात्‌ जैसा होता है, ओर रामायण 
माने जैसा होना चाहिये । महाभारत मेँ अपमान बदला ओर एक दूस 
के प्रति हिंसा-प्रतिरहिंसा की वृत्ति सर्वत्र दिखायी देती ६। 

द्रुपद अपनी इत्त हार ओर अपमान से मन ही भन क्रोध सै भर 
जाते है पर उस्र समय कुष्ठ नहीं कर्‌ पाते। वे सोचते ह किं इसन तरह 
अपमानित करने वाले द्रौणाचार्यं कौ गैं जिन्दा नहीं रहने दुगा । इसलिए 
वै मुनियौ के परास्त जाते है ओर प्रार्थना कसते हैँ कि मुरौ एक पसा पुत्र 
चाहिये जो द्रोणाचार्य का वधय कर सकं । अनेकानैक मुनियो ने कहा कि 
वै पेसा यज्ञ नहीं करायैगे, पर कहा जा सकता है कि संयौगवतसत या फिर 
एेसी भवितव्यता थी की एक आचार्य मिल ही गये । यज्ञ हं ओर उस्र 
यज्ञ कं अग्निकुण्ड से द्रुपद कौ धृष्टद्युम्न के रूप मेँ एक पुत्र तथा द्रौपदी 
कं खूपमे एक पुत्री की प्राप्ति हर्द । यह विदित ही है कि द्रौणाचार्यजी 
धृष्टद्युम्न कं हाथों मारे गवे । 

वर्णन आता है किं जब धृष्टद्युम्न कुछ वड़ा हुआ तो द्रुपद उमर 
लैकर द्रोणाचार्य के पास गये ओर्‌ कहा कि आप इसे शस्त्र की शिक्षा 
दै । द्रोणाचार्य यद्यपि सव जान चकं थै फिर भी उन्दने सोचा कि मेरे 
पास यह शिक्षा लेने के लिये आया है, अत्तः इसे निराश नहीं करगा। 
उन्होने धृष्टद्युम्न को अस्त्र-शस्त्र की सारी विद्या सिखायी, पर अन्त मं 
धृष्टद्युम्न ने इतने अन्यायपूर्ण ठंग से द्रोणाचार्यजी का वध किया कि 
सबलोग उसे धिक्कारने लगे । युद्धक्षेत्र मेँ एक एसी स्थिति आयी जव 
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द्रोणाचार्य अस्त्र-शस्त्र नीचै रखकर ध्यान मेँ वैर गये, उसी समय धुष्टद्युम्न 
अपने रथ से नीचे उतरकर आचार्य द्रौण कं पास गया ओर उसने अपनी 
तलवार से उनका सिर कार दिया। लोग हाय! हाय! कर्‌ उठे ओर स्रव 
कहने लगे कि कितने बहे अधर्म की बात है किं युद्ध से विरत हकर 
ध्यान मेँ वैठे हृए आचार्य का इस प्रकार अन्यायपूर्णं ठंग से वध कर्‌ दिया 
गया । बदले की वृत्ति से प्रेति पेसी धटनाओंँ से महाभारत भरा पड़ 
हे । रामावणकाल म भी पेसी वृत्ति वाले व्यक्त्ति थै पर उनकी संख्या बहुत 
कम धी। लंका युद्ध की अवधि मेँ मेघनाद भी एक यज्ञ करता है, उस 
यज्ञ क पौष्ठे उसका उद्देश्य भी अपवित्र ही है। वह यज्ञ मँ मांस जर 
रवतत की आहति देता है 

मेघनाद मछ करइ  अपावन। 

वल मायावी देव॒ सतावन।। ६८७४.४ 

जाह कपिन्ह सो देखा वैसा। 

आहुति देत रुधिर अरु रभसा ।। ६८७५८१ 

इस यज्ञ क दारा वह एसी शवतत प्राप्त करना चाहता है कि 
जिसके दारा वह लक््षणजी का वध कर सके तथा भगवान्‌ राम को 
पराजित कर सकर । इस प्रकार हिंसा की वृत्ति से किये जाने वाले यज्ञ 
मेँ यज्ञ सदृश क्रिया तौ दृष्टिगोचर हो सकती है परं यज्ञ की भावना नहीं 
हौ सक्ती । यज्ञ की भावना महाराजश्री दशरथ मँ थी। अत्तः उस यन्न 
सै तवका हित ओर कल्याण हज ओर दूसरी ओर यज्ञ-भावना से हीन 
ओर हिसा भावना से किये गये द्रुपद के यज्ञ का फ़ल हिंसा ओर विनाश 
के रूप में ही सामने आता है। उस यन्न सै उत्पन्नं धृष्टद्युम्न न अन्यायपूर्ण 
ठंग से द्रौणाचार्यजी का वध किया ओर पत्री करै रूप मेँ प्राप्त होने वाज्ती 
द्रौपदी महाभारत का मूल कारण बनी । द्रुपद का यह यज्ञ शुभ न होकर 
अशुभ यज्ञ धा जिस्षका परिणाम विनाशकारी ही सिद्ध हआ। 
हमारे शास्त्र वताते दै कि मन्तो मँ अमित्त सामर्थ्यं है, हम उने 

शकि प्राप्त कर ठसका सदुपयोग कर सकते है ओर चाहे तो उस शक्ति 
का दुरुपयोग भी कर सकते दै । हम उस्र शक्ति से लोककल्याण कं कार्य 
सम्पन्न कर सकते है जर चाहे तौ उसका प्रयोग दूसरों कौ पीड़ा पहचान 
गें भी कर सकते है । महाराज दशरथजी कै यज्ञ के लिये कहा गया किं 
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भंगी ऋषि के आचार्यत्व मँ चलने वाला वह यज्ञ यद्यपि पुत्र की कामना 
ते सम्यनन किया गया पर वह लोक कल्याणकारी होने से बड़ा शुभ यन्न 
धा। गौस्वामीजी कहते दै कि - 
संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। 
पुत्रकाम सुभ जग्य करावा।। 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे । 
प्रगटे गिनि चरू कर लीन्हें ।। १८१८८८५६ 
जब आहतिर्या दी गयीं तो अग्निदेव हाथ मेँ चरू लेकर प्रकट 
हो गये। यज्ञ मे भी आदान-प्रदान 8ै। इस प्रकार यह देने ओर लेने का 
जो क्रम है मानो वह सृष्टि से जुड़ा हुआ दै, ब्रह्मा जी ने जवं सृष्टि बनायी 
तौ यही कहा भी किं - 
सयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्‌ ।। गीता-३८१० 
नँ तुम्हारे लिये यज्ञ का विधान देता हू तुमलोग यज्ञ कं दारा 
देवताओं की कामना पूरी करो ओर देवता तुम्हारी कामनार्णँ पूरी करगे 
यही यज्ञ का प्रहला पाट है। अग्निदेव ने प्रकट होकर चरू महाराज दशरथ 
के हाथ मे दे दिवा। मानो अग्निदेव नै लिया ही नही, दियां भी । साथ 
ही उन्हं आदेश भीदे दिया कि - 
यह हवि बँटि देहु नृप जाई। 
जथा जोग जैहिं भाग बनाई।। १८१८८८८ 
इसका यथायीग्य वितरण करो, एेसा न हौ कि जौ रानी तमद 
प्रिय लनो उसे ही सब चशूदे दो यज्ञ का तात्पर्य भी यहीदटैकि जौ 
कुछ पाये उसे रवाटिये अवश्च! कामना से प्रेरित यज्ञ सं जौ फल मिले 
यदि उत बौँट दिया जाय तो वह कामना ओर य्न दोनों ही शभदै। 
पर यदि उसका उपयोग केवल अपनी ममता ओर स्वार्थं की पूर्तिं हैतु 
होगा, तब अशम दही कटा जायेगा । 
महाराज दशस्थ की कामना पूर्ण हूई ओर ईश्वर ही चार पुत्र 
कै रूप नँ आ गया। उनकी वाल-लीलाओं तथा उनके शील ओर सीदिर्य 
करौ देखकर राजा ही क्या समस्त अयोध्यावासी परमानन्द मेँ निमग्न हो 
गये । एक दिन विश्वामित्र जी अयोध्या म आये जर उन्न कहा कि 
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रजन्‌! मेरे यज्ञ पर संकट पड़ा हभ है उसकी पक्षा क लिये मै तुषार 
दो पु को मौँगनै आया ह| महाराज दशरथ ने जव यड वात सुनी तौ 
ये बडे गम्भीर हयो गये ओौर कह दिया कि यह तौ सम्भ नहीं हं। 

वस्तुतः सत्य तौ यी है कि व्यक्ति को देना ही पड़ता है चाह 
चह सुख ते अथवा दुखी होकर दै। व्यवित्त इस संसार मेँ लोभ रौ अथवा 
श्रप क द्वारा किसी प्रकार चाह जितना भी धन सम्पत्ति एकचिततं कर्‌ 
ले पर यद्ध सै जाते तमय वह कुछ भी अपने साध लेकर नहीं जा सकता । 
जब सव कुछ छुट जायेगा तो फिर दूसरों को ही तो मिलेगा। इसलिए 
जौ वस्तु शूट जाने वाली है या फिर छीन ली जाने वाली हौ उसे दूसरे 
को दैक व्यक्ति जीतै जी कमम कम यश्च की प्राप्ति तौ कर ही सकता 
है । अपने हाथो दान करने से व्यवित्ति कौ संतौष होता है । यदि सव कुष्ठ 
पीठे ठट जाय अथवा कोई बलातु छीन ले जाय्र तो एसी स्थिति मेँ कंवल 
ट्ख ही हाथ आता है। व्यक्ति यदि इरा सत्य कौ समह ले तौ उसे 
देने मँ आनन्द पिलनै लगेगा । विश्वामित्र जी नै महाराज दशरथ से यही 
कहा कि राजन्‌! अपने चार पुत्रौमेँसेदो प्रू्र मुहल दे दो। 

एक व्यंग्य गाधा आती है। एक वृद्ध सन्जन किसी स्टेशन सं 
रेलगाड़ी मेँ चदे । उन्द बैठने की जगह नहीं मिली, अतः चैचारे खड रं । 
कुछ समय बाद एक रटैशन आया जहां पर एक नवयुचक यात्री कौ 
उतरना था। वह युवक उत्रतै समय उत्त वृद्ध सज्जन से कहने लगा - 
वावा! लीणिये मँ अपनी सीट आपको दिवे जा रहा ह। बृ बाबा > 
व्य॑ग् से मुस्कराते हुए कहा - वेया! यह तौ आपकी सीट है न! इसे 
साथ ही लेते नाद्ये, आप क्यो दिये जा रहै £? इसका तात्पर्य है कि 
जव आप लै ही नहीं सकते तौ पेसी स्थिति मंदेनै का भी कौं अर्थं 
नहो बनता । यदि प्रारभ मेँ ही उस नवयुवक ने वुद्रे बाबा कौ चह सीट 
दे दी होती, तब उसका वह टेना सार्थक माना जाता। अव तौ उत 
छोडकर जाना ही पडेगा, यह देना कह सै हुः - 

देहु भूप मन हरषित तजहु मोह  अग्यान। 

धर्म सुजस प्रभ तुमह कर इन्ह कँ अति कल्यान । । १८२०७ 
राजन्‌! तुम प्रसन्न मन सै दो! इससे हम दीर्नौ को ही आनन्द आयेगा 
ओर इन राजकूमारौं का भी इसमे कल्याण होगा । विकशष्वामित्रजी महाराज 
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दशरथ को समद्नाते हए कहते हँ - धन-सम्पत्ति तो तुम्हारे पास थी ही 
पुत्र नहीं थे जिन्हे तुमने यज्ञ कं माध्यम सै प्राप्तं कर्‌ लिया। धन जीर 
पुत्र सै आगे की वस्तु है यश! तुम अपने दौ पुत्रौ का जव मुडौ दान 
क्र दोगै तो तुम्हें सुयश की प्राप्ति भी हो जाचैगी- 
धर्म॒सुजस प्रभु तुम्ह कर्ह, 
ओर साथ-साध 
इन्ह कँ अति कल्यान । 
राजन्‌! दान देने वाला कभी घाटे मेँ रहता ही नहीं दै। इन 
बालकौ कौ भी इससे लाभ ही होगा। पर विडंबना बह टै किं संसारी 
व्यवित्त की ममता इतनी प्रबल हो जाती है, वस्तुं के प्रति इतना मेरापन 
जड जाता है कि व्यक्ति सरलता से उन्हं अपने से अलग कर दैना नहीं 
चाहत्ता। महाराज दशरथ अपनी ममता कं कारण विश्चामित्रजी कों 
उलाहना भरे स्वर मेँ कहते है - महाराज ! आपने मोगा पर मंगिनै से पलं 
इस पर विचार नहीं किया । मानौ दश्रथजी तौ हौ गये विचारक्र ओर 
विश्वामित्र जी रै विचारशुन्य । वस्तततः ममता कं कारण व्यक्ति कौ यही 
लगता है। वे कहते हं - 
चौथे पन पायं सुत चारी। 
विप्र बचन नहिं कंडेहु विचारी ।। १८२०७८२ 
महाराज! आपको विचारपूर्क मगना चाद्ये था। सत्य तो यदी 
है कि दशरथी ही विचारपूर्वक नहीं बोल रहं है । यदि उनका एक्र ही 
पुत्र होता तो वै अस्वीकार करं देते, कह देते - महाराज! एक ही पुनरे 
है, वतादये कसै दे दू? परं वै कहते है - ब्राह्मण देवता! मेरे तो बस 
चार ही पुत्र ई । उनसे पृष्ठा जा सकता टै - कितने बेटों से आपको संतोष 
होगा? दशरधजी आगे कहते द - महाराज! आप यह न समहियेगा कि 
पँ कंजूस द - 
मागहु भूमि धेनु धन कौसा। 
सर्बस दै आजु सहरोसा।। 
देह प्रान तँ प्रिय कषु नाहीं। 
सोउ मुनि वैँ निमिष एक मादहीं।। 
सब सुत मोहि प्रिय प्रान की नाईं। 
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रामेतत नहिं बनह गोसाई ।। १८२०७३,५ 
मे अपना राजपाट, धन-सम्पत्ति जदि सवं कठ वर्ह तक कि 
अपने प्राण तक, वै सकता हू प्र राम को नहीं दे सकत्ता। सुनकर 
विश्वामित्रजी ने कुछ नहीं कहा, पर- 
तब वसिष्ठ बहुविधि समु्ञावा। 
नृप संदेह नास कर पावा।। १८२०७८८ 
उस समय वज्िष्ठजी नै सच्चे गुरु की भूमिका का निर्वाह करते 
हए महाराज दशरथ कौ समञ्ञाया। 
हमारे शास्त मँ पैसा भी वर्णन प्राप्त होता है किं जिसमे कहा 
गया है कि किस प्रकार के दान सै कौन सा फल प्राप्त होता टै। यह 
वात मनुष्य के स्वभाव को दृष्टिगत रखकर हौ लिखी गयी दै । किंसी 
कंजूस व्यक्ति से दान या चंदा ्मौगा नाय तो उसे बुरा लगेगा । पर यदि 
उससे व्याज पर्‌ पैसा मगा जाय तो वह बड़ी प्रसन्नता ते दे देगा । क्योकि 
उसे आशा & किं पैसा ओर अधिक होकर लौरेगा। वश्चिष्ठजी नै कुछ-क्ठ 
इसी प्रद्धति से महाराज दशरथ कौ समञ्चाया । उरनं कट्ना- तुम जानते 
हो ये कितने वड़े महात्मा ै। तुम इन्दं देकर तौ देखो, इतत दान से तौ 
लाभ ही लाभ होगा। गुरु वश्िष्ठजी की बात विलकुलं टीकर निकली । 
भगवान्‌ को कीर्तिं मिली, सम्मान मिला ओर जनकनंदिनी भरी सीताजी 
तै उनका विवाह हंआ। इतना ही नहीं, श्रैष तीनों भाढयों का विवाह भी 
इसी माध्यम सै सम्पन्न हृआ। दशरथजी ने दो पुत्रदी दिये थे पर जब 
वे जनकपुर से ललौदे त्रो चार पुत्र ओर चार वधुओं कौ साथ लेकर लौटे । 
दो दिवै ओर लौटे आठ को लकर, इस प्रकार चौगुना लभतौदही दही 
गया । 

, शस्त्रो मँ जो यह कहा गया कि दान कं बदले फ़ल की प्रापि 
होती &, उसे किसी अन्य दृष्टि सै न देकर इस स्प पं देखा जा सकता 
दे कि नैते जमीन में बीज डालने से वृक्ष वनता है जओौर फिर फल लगते 
ड यदह एकर स्वाभाविक प्रक्रिया है। शास्त्र क्रा विधान व्यक्ति को, यज्ञ 
कौ जीवन मेँ स्वाभाविक कर्म के रूप में ग्रहण करने की प्रेरणा देता हे। 
दान व्यक्ति का सहज कर्म बन जाय, शास्त्र को यही अभीष्ट हे। 

प्रारंभ मेँ महाराज दश्शरथ की ममता उन्दं दानं देने सै रोक रही 
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धी पर वशिष्ठजी क्री प्रेस्णा से वै इस सद्कार्य कं लिये प्रस्तुत हयौ गये । 
गुरु कं सान्निध्य का यही फल हे किं उनके सत्संग कं दारा व्धक्ति ममता 
ओर आसक्ति से मुक्त होने की दिशा मं अग्रसर होता है। व्यवित्त कं 
लियै दान दैन मेँ ममता का त्याग तौ अत्यावश्यक दै। जिसे आजतक 
आप अपनी समह्नते थे उत्त वस्तुं के प्रति ममता का त्यागं किये दिना 
कंसे उसे किसी कौ दै सकगेः इस संदर्भ मँ एक बहुत बद्वा बात कही 
गयी । 
हनुमानजी एक नन्हं से मच्छर का रूप बनाकर लंका मँ प्रवेश 
कर रहे थे पर लंकिनी ने उन घुस्ते हए देख लिंवा । लंकावालौँ की दृष्टि 
बड़ी पैनी होती है ओर दूसरों का दोष देखने मै वे विशेष रूप स निपुण 
होत द । अत्तः जितै दृत्रों मेँ दौप बहुत दिखायी दे, समह लेना चाहिये 
करि वह भी लंका काही निवासी है। बड़ी वस्तु में दौष दिायी वै जाय, 
तो यह बात सम्म मँ आती £ पर हनुमानजी छोटे सै मच्छर कं रूप 
में थे फिर भी लंकिनी नै उन पकड लिया। गौस्वामीजी लिते दै कि 
मसक समान रूप कपि धरी। 
लंकहि चलैउ सुमिरि नरहरी ।। 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। 
सो कह चलेसि मौषहि निंदरी।। ५८३८१, 
लकिनी कहने लमी- कहौ जा रहे हौ चौरो की तरह? गैँ तौ तुदँ 
खाऊँंगी! पर तुम यह न समञ्लना किं भृषं कै कारण तुह छा रही 
ह्‌। मँ तो तिद्धान्तवादी हं ओर गने यह निर्णय कियाटै कि मैं चोरों 
का विनाश कर र्दगी- 
मोर अहार जरह लगि चोरा। 
तुम भी एक चौर हनौ इसलिए मँ तुमह खाऊँगी । हनुमानजी नें 
लंकिनी की बातत सुनी तौ वै तुरंत छौटे से बडे बन गय ओर उसकं सिर 
पर मुक्का मारा। इस प्रहार से वह महं कं वल जंभीन पर गिर्‌ पड़ी ओर 
उसकं रह से रवत्त निकलने लगा। परं एक अंतर भी दिखायी पड़ा । लोग 
जव गिरते है तो उठ नहीं पाते, पर धन्य हवे क्रि जौ भिरनै क वादं 
फिर सं उठकर खड हौ जाते हं! गौस्वामीजी लिखते ह कि - 
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पुनि संभारि उदी सौ लंका। 
लंकिनी ने अपने आपको भाला ओर उठकर्‌ खड़ी हो गयी। 
हनुमान्‌जी ने उसे उठते देखकर यह नहीं कहा किं अरे! यह उठ गयी । 
एक मुक्का जओौर लगाता ह। उन्होनि सोचा- बस! बहुत हौ गया । लकिनी 
उठकर हनुमानजी की स्तुति करने लगी । वह कहती है- 
तात मौर अति पुन्य बहूता। 
देखर्दे नयन राम कर दूता ।। ५८३८८ 
मैरा कितना बड़ा पुण्य है कि मैने राम का दूत के दर्शन प्रप्त 
कियै। मँ तो यही समञ्त्री हू किः 
तात स्वर्गं अपवर्गं सुख धरि तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग।। ५८४ 
स्वर्ग ओर मोक्ष के सुख से भी बडा क्षण भर का सत्संग-सुख 
है। 
बड़ा आश्चर्य होता है यह पढ़कर! सत्संग म तौ कछ 
कथन-श्रवण की बात सामने आती है। पर हनुमानूजी ने य्ह न तौ कोई 
कथा की, न कोई उपदेश या भाषण दिया, उन्होने तो वस एक मुक्का 
भर जमा दिया ओर लंकिनी कह री दै कि बड़ा अच्छा सत्संग हुआ! 
पूष्ठा जा सकता है - क्या मुक्केवाजी ही सत्संग दै? सचमुच विचारपूर्वक 
देखने से यह बातत ठीक लगती है। यद्यपि सत्संग मे मीदी-मीटी ओर 
मनोरंजक बात भी सुनने को मिलती टै, पर असली सत्संग तौ वही है 
करि जह्य पर प्रहार हो, मुक्का लगे। सत्संग मेँ संत-महापुरुष, व्यक्त्ति क 
सिर पर मुक्का ही तो मारते है । अव इसका अर्थं भौतिक प्रहार कं रूप 
मेन ले लैँ। इसका संकेत है कि व्यक्ति के उन विचार पर प्रहार जो 
ठीक नहीं है। इस प्रहार के हारा व्यक्ति को अपनी भूल का भान कराना 
हौ इसका उद्देश्य है । सत्संग के फलस्वरूप, एकं तौ बुद्धि का दोष 
मिटत्ता है ओर दूसरा व्यक्ति का रक्त बाहर निकल जाता £ै, व्यक्ति 
रक्त-रहित हो जाता है। इस प्रसंग मेँ इस रक्त बहने का भी एक विशेष 
अर्थं है। 
आप जानते ही है कि हम त्यागी-तपस्वी महापुरुषों कं लिये 
वहुधा यही कहते दँ कि ये बड विरक्त महात्मा ह। विरक्त अर्थ्‌ 
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रक्तरहित । तो क्या एते महात्मा खून से रहित होते ई? हम कह सकते 
ह कि जैसे शरीर मेँ रक्त होता है, उसी प्रकार मन मेँ भी रक्त होता 
है ओर उस रक्त का नाम $ ममत्ता ओर राग। व्यक्ति की ममता जब 
छूट जाती है, संसार क प्रति राग मेँ जब कमी आती टै ओर्‌ फिर जव 
वह सँभलकर खडा हौ जाता है एवं कष्ट मेँ भी भगवान्‌ की कूपा का 
दनि करने लगता है, तौ हम उसे विरक्त कह सकते ई । जीवन म यदि 
सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो ओर उसमे भगवान्‌ की कपा दिखायी दे, 
सी दृष्टिवालै तौ बहुत से लोग मिल जाते ह । पर गिरने के बाद, चोट 
लगने ओर रक्त बहनै के बाद भी यदि लगे कि यह भी मेरे पुण्य का 
फल है, तो फिर निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि उसरकं जीवन 
मे सत्संग सही अर्थो में प्रतिफलित हआ है । भगवान्‌ राम नै यही बात 
वात्मीकिजी से कही थी। उन्होने कहा-महर्षि! मुहो वनवास इसीलिए 
मिला टै कि रमैनै कोई पुण्य किया हौगा।'' 

हनुमानुजी का अभिप्राय यह था कि लकिनी! तेरी बुद्धि मँ 
कितना बड़ा भ्रमटहैकितु कहतीहैकि मै चोरों कौ खाती र यदि 
सचमुच तुमने चोरों को खाने का व्रत लिया होता तौ सवते पहले रावण 
को खाती! क्योकि असली चौर तो रावण ही है, जिसने सीताजी कौ 
चुराकर लंका मेँ बंदिनी बना रखा है। उतते तौ तुम स्वामी मानती हौ 
ओर गै उस चोरी का पता लगाने आया ह पर तुम मुह्ये चोर कह रही 
हो । पर हनुमानूजी के दारा उसके सिर पर प्रहार करते ही उसकी बुद्धि 
ठीक हो गयी जौर वह हाथ जोड़कर हनुमान्‌जी से कहने लगी हे तात!- 

प्रबित्ति नगर कीनै सब काजा। 

अब आप नगर मेँ प्रवेश कीजिये। इसे पट़करं तो यही लगत्ता 

डे कि पहरेदार चोर से मिल गया क्या? पर उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध 


हौ गयी किं उत्ते इस सत्य का साक्षात्कार हौ गया कि लंका का वास्तविकं . 


राजा रावण नहीं है। वह हनुमानूजी से आगे यही कठती है 
प्रविसि नगर कीजै सब काजा। 
हदय राखि कौसलपुर राजा ।। ५८४१ 
अव नै समहन गयी कि लंका-सहित्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के एकमात्र 
स्वामी तो भगवान्‌ राम ही है। आप धन्य है कि उनका कार्य करने के 
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लिये जा रहे है। 

लगभग मितते-जुलते, दो शब्द हमारे सामने आते है - एक शब्द 
है लाभ ओर दूसरा शब्द है लोभ । लाभ की इच्छा तो, व्यक्ति चाहे संसारी 
हौ अथवा महयत्मा हो, सबको ही होती है। मानस में इसलिए यह नहीं 
कहा गया किं लाभ की इच्छा को छौड दो. अपितु यह कलय गया कि 
जौ मिल जाय उतने ही लाभ से संतुष्ट हय जाना, यह भक्त का एक 
लक्षण है। भगवान्‌ राम शवरीजी को नवधाभक्ति का उपदेश देते हुए 
यही कहते हैँ कि - 

आव्वै जया लाभ संतोषा। 

इस प्रकार लाभ तों स्वीकार्य है पर लोभ कौ त्याज्य ओर निंदनीय 
माना जाता है। हम जब इसकं कारणों पर विचार करते ड कि एेसा क्यों 
हता दै? तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस ओर जाता ड कि दोनों की 
शब्द-रचना मेँ भी एक विलक्षणता दै। 

दोनों शब्दों मँ जो अक्षररैवेएकसेदहीहै। लोभ ओर लाभ 
दौनांमेहील ओर भ अक्षर विद्यमान है। पृष्ठा जा सकता है किं दोनों 
शब्दं की संरचना मेँ समान अक्षर होने पर भी लाभ को प्रशंसनीय जर 
लोभ को निंदनीय क्यों माना जाता है? तो इसका एक बड़ा सुंदर 
साहित्यिक उत्तर दिया जा सकता है कि दोनों शब्दों मे भते ही अक्षरों 
की दृष्टि मे कोई अंतरन हो पर मात्रा का अंतर तो है ही! लाभ शब्द 
अक्षर ल्मेआ की मात्रा लगानै कं बाद भ से संयुक्त करने पर बनता 
है। पर्‌ लोभ शब्द का निर्माण आ के स्थान पर ओर की मात्रा लगने 
से हौता है। हम देखते है कि वर्णमाला मेँक्रमकीदृष्टिसेआकी 
मात्रा प्रारंभिक मात्रा टै, पहली मात्रा है। मानौ सरलता से जो मिल गया 
उत्तनी ही मात्रा से संतोष हौ गया। इस वात की ओर यह शब्द संकेत 
कता है। पर्‌ लोभकोआ की मात्रा से ही संतोष नहीं होता अपितु 
जव मात्रा आ के वाद क्रमशः इ, ई, उ, ऊ, ए, पै, सै वदृते-बढ़ते ओं 
तक पू्हुचती है तब कीं जाकर यह शब्द बनता है। मानो लोभ चाहता 
है कि लाभ की मात्रा निरंतर बटृती ही जाय- ओर, ओर, ओर! ओर 
जब यह स्थिति जीवन मे आ जाय तब समञ्नना चाहिये कि लाप लोभ 
के रूप मेँ परिवर्तित ही गया ३ै। कडा भी गया है कि - 
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जो दस बीस पचास मिले, 

सत होय हनारनं लाख यैगेगी । 

कोटि अरम्ब सखरग्ब असंख्य, 

पृष्वीपति होन की चाह जगेगी । 

स्वर्ग पताल को राजं नित; 

तऊ तुष्ना अति आग लगेगी । 

सुंदर एक संतोष बिना सट, 

तैरी तो चूख कभी न मिरेगी।। 
इसका अभिप्राय ह किं व्यक्ति इस सत्य कौ हदयंगम कर्‌ लै 
कि अंततोगत्वा ये सव वस्तु तो ूटनैवाली ही दै, अतः उनसे 
धीरे-धीरे ममता कौ घटाकर उन्हे उचित अधिकारी को सौपदेना ही 
सर्वश्रेष्ठ कर्म &। पर्‌ इसमे यह ध्यान देना भी अत्यावश्यक है कि करीं 

हम उचित अधिकारी की खोज मेँ ही न भटक जार्यँ। 

इस संदर्भ मेँ मुब्ने शाहजहाँपुर कं एक परिचित का स्मरण आता 
डै। उनका स्वभाव दान देने का था। पर उनका यह स्वभाव उनके बच्चों 
कौ अच्छा नहीं लगता था। वै सोचते थे किये तो सव कुष्ठं बाट दे 
रहे डै। सीधे तो वे कह नहीं सकते थे, इसलिए का करते थे किं आप 
विना सोचे-समद्ये जिस किसी को दिये चले जाते रै! एक दिन उन्डौने 
अपने वच्चो से यही कहा कि तुम लोगों की बात मान रत हमको एकं 
आयोग वैठाना पडेगा यह पता लगाने के लिये कि कौन अधिकारी है 
जर कौन नहीं है! जौर तब एक पेसी भी स्थिति आ सकती है किं कोई 
अधिकारी द्यी न मिल पायै! दान के पत्र की कसौटी को इतनी कड़ी 
भरी मत बनादये कि कोई अधिकारी पात्र ही न मिले ओरं आपको दान 
न देना ही ठीक लगने लगे! एसी धरणा ओर एसा क्रम दीक नहीं है। 
वशिष्ठजी उस समय सामने आये ओर उन्न दशरथजी कौ 
समञ्ाया कि विश्वामित्रजी तो सर्वथा सुपात्र है, अतः तुम इन्दं अपने दीन 
पुत्रां को समर्पित कर दो! तव महाराज दशरथ ने प्रसन्नततापूर्वक श्रीराम 

तथा श्रीलष््मणजी को उन्हें सौप दिया। ओर कहने लगे - 

मरे प्रान नाथ सुत दोऊ। 

तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ।।१८२०७८१० 
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महारज! आज से आप इनक पित्ता ई । फिर महाराजं दशरथ 
ने सव कुछ महिं पर ही छोड़ दिया कि वै दोन करो जद चाहे लै जाये! 
महाराज दशरथ करौ पहले उनकी ममता ही दान से रौक रही थी, पर्‌ 
याद मे गुरुदेव कं सत्संग के प्रभाव ते उनमें दान की वृत्ति जाग्रतु ही 
गयी । यह प्रक्रिया अयोध्या की ै। परं लंका की स्थिति सर्वथा भिन्न 
है| 
रावण क वल्ल इतनी उन्नति हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं 
डे । गोस्वामीजी इस्तका वर्णन करते हए लिते ठ कि 
सुख संपति सुत सेन सहाई । 
जय प्रतापं बल बुद्धि बड़ाई ।। 
नित नूतन सब ॒बादृत जाई । १/१७६८१,२ 
लंका में सुख, संपत्ति, पुत्र, कीर्ति, बल, बुद्धि आदि मेँ निल्यप्रति 
वृद्धि हो रही है। अव जप उन्नति कौ मापदण्ड नहीं बनाइये किं वह 
पुण्य का फल ड, क्योकि उन्नति अयोध्या मेही नही, लंकामे भीती 
चती दिद्वावी देती दै। पर इस उन्नति के बाद भी रावण कौ वास्तविक 
तुख की प्राप्ति नहीं हो रही टै, क्योकि इस उन्नति कै साथ-साथ रावण 
क्रा लोभ भी निरंतर बहता ही जा रहा है- 
नित नूतन सब बाढ़तं जाई । 
जिमि प्रति्लाभ लोभ अधिकाई ।। १८१७६८१२ 
इस तरह रावण कं जीवन मेँ लाभ संत्ौष प्रदान करने कं स्थान 
पर लोथं की दिशा मे चला गया। राचण के जीवन म लभ को पराकाष्ठा 
दिखायी ती ह । संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियो को अपने महल मेँ एकत्रित 
क्ररने कं वाद भी रावण चौर की रभि श्री सीताजी का हरण करने कं 
लिवे जाता ड। साधारण व्यक्ति कं दारा की गयी चोरी तौ समहय में 
आती ह कि अभाव कं कारण चोरी की गयी, पर्‌ न्ैलोक्य-विनेता 
लंकेश्वर जव नकली साधु का वैष बनाकर चौरी करने कं लियै जाता 
हे तो उसकी यह वृत्ति लाभ कं साध-साथ लोभ कीं वृद्धि का ही 
पर्वायकं &। इसीलिए दान का बहुत वड़ा महत्व दै । लोभ कम करन 
का यही उपाय है कि आपने जौ लाभ प्राप्त किया ड, उसका उपयोग 
कवल अपने लिवे ही न करकं उसे अन्य लोगो को दै बिं ओर इस 
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प्रकार समाज ओर व्यक्ति के कल्याण की भावना से तवकौ उस 
ठ वको उस लाभ 
'दान' देने मेँ भी एक क्रम है। सबसे पहले आप वस्तु का दान 
देते दै। फिर उसके बाद उस वस्तु मेँ जो आपकी ममता है उसे भी हटा 
लेते है, अर्धात्‌ ममता का भी दान कर देते है ओर इसके पञ्चा मँ 
दान देने वाला हू, इस अहंता का दान कर देते है। इस प्रकार ममता 
ओर अहता कं त्याग कं द्वारा जब सार्थक दान की प्रक्रिया पूरी होती 
है तव वह दान व्यक्त्ति ओर समाज के लिये कल्याणकारी बन जाता है। 
भगवान्‌ राम कं विवाह मेँ महाराज जनक ने बहुत अधिक दहेज 
दिया । गोस्वामीजी ने इसका विस्तृत वर्णन करते हए लिखा कि बहुत 
बड़ी संख्या मेँ घोड़े, हाथी, रथ तथा बही पात्रा मँ मणि-माणिव्य, स्वर्ण 
वस्त्र आदि अनैक वत्तु दहैन के रूप मेँ प्रभु को महाराज जनक के 
दारा दी गयीं । इते पटृकर, आज भी, स्वार्थी लोग अपने पक्ष की बात 
हकर यही कहते हं कि देखो! दहेज की प्रधा तो कितनी पुरानी ४, 
वह तो रामायण काल मेँ भी थी इसलिए हमारी दहेन की मँग तो 
रामायण के अनुकूल ही है । कुछ लोगों कौ रामायण के अन्य कोई प्रसंग 
भले ही याद न हों, पर एसे प्रसंग अवश याद रहत दै। पर मै यही 
कहता ह. कि ठीक &ै, दहेज की परंपरा बड़ी पुरानी टै, रामायण ने इसका 
वर्णन है, पर रामायण मेँ ही इसके आगे जो लिखा हआ है उते भी तो 
पद्विये! गौस्वामीजी लिखते दँ कि जो वस्तु देन मेँ प्राप्त हई, उन्हें 
महमतज दशरथ ने अपने पास नहीं रखा, अपितु - 
दीन्ह जाचकन्हि जौ जेहि भावा। 
उन्हीनि याचक को बुलाया ओर बड़ी प्रसन्नता सै कह दिया कि 
निरे जो चाहिये वह ले ले। ओर फिर उतस्तके बाद - 
उबरा सो जनवासेषहिं आवा ।। १/३२५७ 
जो कुछ बच गया उसे ही उन्होने स्वीकार किया । अव, रामायण 
मं दहेन की बातदै तो उसे उसी रूप मेँ पूरी तरह स्वीकार कर, तव 
तो ठीक भी है। इसलिए गोस्वामीजी ने एक मीठा विनोद भी किया। 
वै कहते है कि जब जनकजी ने देखा कि दशरथ जी ने तो सव कफ 
वाट दिया इसलिए दूसरी बार उन्होने दहेन की सारी सामगी सीधे 
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अयोध्या ही भिनवा दी। उन्दं लगा कि यद्व देने पर तौ वे फिर र्वोटकर 
चते जार्येगे। गोस्वामीजी कहते है - 
जनक अवधपुर दीन्ह पठाई । १८३३३८१ 
इसका अर्थ है कि यह संसार तो आदान-प्रदान ही है । आप यदि 
लेत ह त्तो देना आपकी बाध्यता है ओर इस देने के क्रम को आप जित्तना 
ही पविन्न बनायेगे, उतनी ही ऊंची स्थिति जीवन मँ आती जायगी । 
इसलिए दान की प्रक्रिया को शुद्ध अंतःकरण से संपन्न करना चाहिये 
बुद्धि-चातुर्य का आश्रय लेकर नहीं । 
॥ एक व्य॑ग्यात्मक प्रसंग आता है कि एक तेठजी, एक बार किसी 
सत्संग मे पैव गये। दान की व्याख्या करते हृए वहाँ कहा गया किं 
नाम की इच्छा न रखकर दिया जाने वाला दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, अतः 
अपना नाम छिपाकर ही दान देना चाहिय । उन्होने भी यह बातत सुनी 
ओर लौटकर घ्र आ गये। संयोगवश, उन्हे सत्संगी जानकर, एक संस्था 
के कुछ लोग उनके पास संस्था-हैतु कुछ दान लेने परैव गये। सेठजी 
ने तत्काल बडी प्रसन्नता से उन्हें करई लाघव रुपयों का एक चैक काटकर 
दे दिया । उन लोगों कौ बड़ा आश्चर्य हुभा! इतना कृपण व्यक्ति एकाएक 
इतना उदार कैसे हो गया? इसे सत्संग का ही प्रभाव मानकर वै सव 
प्रतन्न हो गये । पर जव चैक को हाथ मेँ लेकर उन्होने ध्यानपूर्वक देखा 
तो पत्ता चला किं सेठजी ने उस पर इस्ताक्षर ही नहीं किये ह । इसका 
कारण पृष्ठने पर सेठजी ने कहा- भाई! सत्संग मे तो यही कहा गया था 
कि नाम कं लिये दान नहीं देना चाहिये, अपना नाम छिपाकर दिया गया 
दान ही सबसे अच्छा होता , इसलिए मैने अपने हस्ताक्षरं नहीं किये, 
क्योकि हस्ताक्षरं करते हयी मेरा नाम प्रकट हो जायगा। अव यह तो 
चालाकी है, दान तो है ही नहीं! रामायण मेँ बताया गया है कि भगवान्‌ 
गम किस तरह से दान देते ईै। 
विभीषणजी जिस समय भगवान्‌ राम कं पासन आये, उस कालं 
मँ प्रभु वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वै कंद-मूल फल का भोजन 
करते थे ओर वृक्ष के नीचे कुश के आसन परं विश्चाम-शवन करते य । 
पर उत्त समय पैसी स्थिति मेँ रहते हृए भी, जब विभीषण जी आये तौ 
प्रभु नै उन्हँं संबोधित करते हए कला - 
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कह लंकंस सहित परिवारा । 
कुसल कुटाहर बास तुम्हारा ।। ५४५८४ 
हे लंका कं राजा! आप सपरिवार कुशल सेतोरहैनःप्रभुका 
लंकेश संबोधन सुनकर विभीषणजी सकचा गये ओर सोचने लगे कि मेरे 
मन मँ रज्य की जौ वासना थी, प्रभु से वह छिपी नीं रह सकी, उन्न 
तो पहचान लिया! इसीलिए तो प्रभु ने उसकी पूर्तिं कं लिये मुञ्यै लंकेश 
वना दिया । विभीषणजी कहने लगे ~ महाराज! मँ यह स्वीकार करता 
हं कि पहले मेरे मन में यह इच्छा तौ थी पर अव विलकूल नहीं है - 
उर कषु प्रथम बासना रही 
प्रभु पद प्रीति सरित सो बही।। ५८४८६ 
प्रभु ने कहा - मित्र! क्या तुम यह समह्नते हो कि मँ इस्नलिषए 
दान देरहार्ह कि लंका कं रज्य की तुमह कोई इच्छा थी? नही, नहीं 
ठेसी बात नहीं है । आप प्रभु की दानशीलता देखिये! दान देनेवाला व्यक्ति 
यही समञ्लता है किं म दान देनैवाला हु ओर मेरे सामन जौ मौँगनैवाला 
छड़ा है, उसकी इच्छापूर्तिं करकं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं । पर भगवान्‌ 
राम नै कहा - मित्र मैँ अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कोई इच्छा 
नहीं है, क्योकि यदि तुम्हें राज्य की इच्छा होती तौ वर्ह क्यों आते? 
तुम वहीँ पर राज्यदहीत्तौ कर रहै थै।" 
तौ फिर महाराज! आप क्यौँ दे रहे दै? विभीषणजी नै आश्चर्यं 
से प्रष्ठा! भगवानु राम का शील देखिये! वै कहते रै- मित्र! तुम भे ही 
इच्छाओं सै ऊपर उठ गवै हो, पर मै तो नहीं उठा हू। 
महाराज! इच्छावाला भी देता है क्या? 
देषो भाई! जिसकी धन की डच्छा होती है उसकी वात तो नहीं 
कहता, पर धन से भी बड़ी इच्छा होती है यश ओर कीतिं पाने की इच्छा । 
व्यवित्त यश पाने कं लिये धन दैन मे भी स्तकौच का अनुभव नहीं करता । 
मेरे बारे मेँ धी एसा प्रचार हौ गया है करि जव कोई भी राम कं पास 
जाता ई तौ राम उसे जरूर देते ई । अब एसी स्थिति मे यदि तुम लंका 
करा राज्य स्वीकार नहीं करोगे, तब तौ मेरा यश्च ही नष्ट हो जायगा। 
मित्र! मै जानता दँ कि तुदं आवश्यकता नहीं है, पर मेरे यश की रक्षा 
कं लिये तुम कृपापूर्वक इते स्वीकार कर लो! गोस्वामीजी लिखते ह कि- 
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जदपि सचा तव॒ इच्छा नाही! 
मोर दरस अमोघ जग माहीं।। 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। 
सुमन दृष्टि नभ भई अपारा।। ५४८८६,१० 
इस दान पर मुग्ध होकर दैवत्तागण भगवानु राम पर लौ की 
वर्षा करने लगे। 
संसार मेँ बहधा यह देखा जाता टै किं थोडा-सा दान देने पर 
ही व्यक्ति का निर उर जाता है, पर चँ तौ स्थिति सर्वथा उल्टी दिखायी 
देती है। निस समय प्रभु ने विभीषणजी को तिलक किया उस्र समय 
गोस्वामीजी यह लिखना नहीं भूलते किः 
जौ संपति सिव रावनहि दीन्हि दिप दस माथ। 
सोड संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्ि रघुनाथ ।। 
५८/४६-ल 
प्रभु को बड़ा संकोच हौ रहा है- अर! मैने न्ह कुष्ठ भी तो नरी 
दिया! विभीषणजी रावण कं छोरे भाई दही तौ है, इसलिए लंका का राज्य 
इनका है दी! मुहे तो व्यर्थ मेदी दात्ता का श्रेय रह्म दै। मँ दाता कहं 
सै हो गया? इस प्रकार यह अहं से मुक्त दान शरैष्टत्तम दान का एक 
उदाहरण &। 
जैसा किं पहलै भी कहा गया है कि दान की कईं कक्षरणै है। 
वस्तु का दान, दान की पहली सीढ़ी है। दान मेँ दी गयी वस्तु से अपनी 
ममता करौ हटा लेना, यह टान की ओर ऊँची स्थिति है ओर इस क्रम 
मँ जव दानं करा अहं भी छुट जाय तो यह सवते ऊँची स्थिति कही जाती 
दै। इसलिए बलि की यज्ञशाला में भगवान्‌ ने सव कुष्ठ दान मेँ लेकर 
भी बलि को वाध दिया, ओर जब वलि नै कटा - महाराज! अव तो 
कोई चस्तु नहीं वची टै, कंवल गँ ही बचा ह अत्तः आप मु्धे ही नाप 
लीजिये! तौ भगवान्‌ नै बलति की बातत सुनकर तुरंत कलहा- बस! अव 
तुम्हारा दान पूरा हौ गया । भगवान्‌ का तात्पर्य ईै कि सव कुछ देने पर 
भी यदि मै का दान नहीं दिया गया तो वह अधुरा रह जाता है । वर्णन 
आता है किं दान की पूर्णता के बाद भगवान्‌ स्वयं ही वलि के ऋणी 
हो गये । 
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भगवान्‌ ने बलि सै कटा - बलि! नैं स्वर्गलोक तो इन्द्र कोदे 
रहा दँ ओर तुम्हे पाताल्न मै भेज रहा ह। इतस्त समय अब तुम भी मुह्ासे 
कुछ मोग लो। बलि नै उस समय बड़ी मीठी बात कही । उसने कला 
प्रभु! आप एसी कृपा कीजिये कि मुहनौ निरंतर आपका दर्शन होत्ता रहे । 
यह तौ बह्वी अच्टी बात है कि हम कीं भी रहँ, चाहे उच्च स्थिति मेँ 
रहे या नीची स्थिति मे रहे, पर ईश्वर कं दर्शन हर्‌ स्थिति मेँ हरमे होते 
रहँ, ईश्वर हमारे साथ रहँ । बलि की मोग को भगवान्‌ नै इस रूप मं 
पूरा किया कि वे पाताल लोक मेँ किसी मदिर-विशेष मेँ न रहकर बलि 
कर द्वारपाल बन गये। बलि को अहंकारं कँ दान का कंसा दुर्लभ फल 
मिला! क्योकि जव ईश्वर स्वयं ही द्वारपाल वन जाय, तब तो किसी भी 
दुर्गुण मे यह साहस नहीं हौ सकता कि वह व्यक्ति कं जीवन मं भीतर 
वैठं सकं । 

धर्म के चार पद बत्ताये गवै है - सत्य, तप, दान ओरं दया । 
चारौं की प्रशंसा की गयी है पर सबसे अधिक महत्ता, इस युग मेँ दान 
की ही वत्तायी गयी है 

प्रगट चारि पद धर्म के कलि मर्ह एक प्रधान। 

जौर वह पद कौन-सा है, यह बताते हुए गौस्वामीजी कहते हं 
कि- 

दान करइ कल्यान 

पूषा जा सकता है किं महाराज! कैसे दान देना चाहियै ? महाराज 
दशरथ की तरह या महाराज जनक की तरह अथवा राजा बलि की तरह? 
गौस्वामीजी इसका भी उत्तर देते हए कहते है - भाइ! तुम यह सव मत 
देखो, त॒म तौ बस- 

जैने केन विधि दीन्हँं दान करइ कल्यान ।।७८१०३-ख 

चाहे जिस प्रकार से भी हो सकं, दान करो! डर सेदो, लोभ 
सेदो, या अन्य किसी भी कारण सै दान करौ, परिणामं कल्याणप्रद ही 
। तो फिर एेसी स्थिति मेँ देनै की इस क्रिया में, इस दान-यज्ञ मेँ आनन्द 
लेकर, लोक-कल्याण की भावना सै इसे संपन्न करना ही हमारे जीवन 
मेँ आनेवाले लोभ को कम करने का सवते अच्छा उपाय दै। दान ही 
लोभ पर विजय प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन टै, यह शास्त्र ओर अनुभव 


४६“ लोभ, रयां च दान 


दोनों से ही सिद्ध होता है। 


दानं कं इस प्रसंग की व्याख्या तो कई दिनों मे भी परी नही 

क पूरी नहीं 
हौ सकती । पर संक्षेप मै, मूल तत्त्व यह है कि दान की वृत्ति के उदय 
होने पर मा कं लिये सुख बौटना सीखत्ता है ओर तव 
उस दान कं परिणाम मेँ ठसक जीवनमें भी सुख, समृद्धि, | 
ओर आनंद की वृद्धि लेती ३ । ~ ^ 


लोभ, देया वे दान^४७ 


तुलसी से युमतुलसी तक 


| {युग तुलसी“ परमपूज्य श्री रामकिंकर जी महाराज 
मक्त समुदाय मे. विदत्‌ वृन्द मे. संत समाज भं ओर 
रामकथा के प्रचार~प्रसार कर्ताओं मे समान रूप से परम 
वन्दनीय भाने जाते रै । आज महासजश्री के भाष्य को परम 
आधार के रूपं मे स्वीकार करकं गोरवामी तुलसीदाक्ष का 
दावा “श्रीरामचरितमानस छो शास्त्र सब ग्रन्थः को रस 
अर्थात्‌ शास्त्र, वेद. पुराण नियोड | 
श्रीरामचरितमानस है, यह “युगततुलसी के नाष्य द्वारा 
प्रभाणित्त एवं सिद्धो गयादहे। | | 
| महाराजश्री का भाष्य इसीलिए "सर्वजनसुखाय. ह 
करि उनकी व्याख्याओं में भेद बुद्धि का सवथा अभाव है। 
। चाहे शैव या वैष्याव हो, शाक्तं ह या गणेशं जी कं आराघकं| 
हो, राबको महाराजश्री की मीमान्सा मे आनदायुमूति होती | 


प्रपेव से पूर्णत्रः मुक्त ह॥ | ||| !॥||(॥ | 
(| | पूज्य भमहाराजश्री परम्परागतं कथावाचक नहीं ह. 
क्योकि कथा उनका साध्य नही | साघन ६।, 
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ग्रन्थौ का धकाशन ही चुका ह ॥॥॥ |. ॥॥॥\॥ 
जिरा प्रकार से जिशुण ब्रह्य ओरं सगुणं इश्वर मे एक 
। तारतम्य दै .उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ओर 


परमपूज्य महाराजेश्री मे एकसूत्रत। ह । | | 
| भन्दाकि नी श्रीरामकिंकरजी 


